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आशीर्वाद 


यह काव्य-रचना और उसका साहित्यिक महत्व : 

भाई गुरुदास की काव्य-रचना, जिस तरह कि प्रारम्भ में ही बताया गया 
है, दो भागों में बिभक्त की जा सकती है और वह ॒काव्य-रचना दो प्रकार की 
है--. बारां ज्ञान रत्नावलो । यह 40 वारों पर अ्वलम्बित विशुद्ध तथा ठंठ 
पंजाबी काव्य-रचना है, और (2) ब्रज भाषा के ये कब्ित्त-स्वेये । वारां ज्ञान 
रत्नावली गुरुबाणी की भ्रत्यंत मनोहर बिल्कुल नये ढंग की व्याख्यायिक रचनां 
होने पर भी, जिस तरह कि गुरु श्रजुत ने उसको ग्रुरुबाणी की कुंजी होने का 
बरदान दिया है, अपने आपमें एक प्रकार की श्रत्यंत प्रभावशाली मौलिक रचना 
है, जिसमें काव्य-साहित्य के ओज, प्रसाद श्रादि सभी गुण पर्याप्त मात्रा में पाये 
जाते हैं। अ्रत: इसको पंजाबी भाषा की एक अनुपन् तथा ग्रद्धितीय काव्य-रचना 
कहना चाहिए | इसका सब्से श्रच्छा शुद्ध सम्पादित संस्करण शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रबन्ध कमेटी, अ्रमृतसर की श्रौर से छप च॒का है । 

भाई गुरुदास की दूसरी अनुपम कांव्य-रचना है कब्ित्त-सवग्रे । 
ये कबित्त स्वेये कतिपय प्रकाशकों की झोर से प्रथम स्कन्ध के रुप में 
केवल 555 कबित्त सर्वयों ही छपते रहे हैं, परन्तु सन्‌ 940 ई, में हमारे प्रसिद्ध 
विद्ववान भाई साहिब भाई वीर सिंह जी स्वर्गीय ते बड़ी गम्भीर खोज के बाद 
इसका द्वितीय स्कन्‍्ध को जो 7 नव प्राप्त कंबित्तों पर भ्राधांरित है, कबित्त 
अंक 557 से 675 तक बडे अच्छे सम्पादित रुप में खालसा समाचार, अमृतसर की 
श्रोर से प्रकाशित कर दिया, जिससे इस अभाव की पूर्ति हो गई श्रोर भाई गुरुदांस 
जी की वह ब्रजवाणी सम्पूं रुप धारन कर गई । जब इस ब्रज वाणी को इस 
विशद्ध हिन्दी संस्करण के रुप में सुचारु रीति से सम्पांदित होकर सुविज्ञ पाठकों 
के सम्मुख उपस्थित हैं, राष्ट्‌ भाषा की अक्षय निधि में शामिल करेने का श्रेय 
हमारे उदीयमान लेखक डाक्टर हरमहेन्द्र सिंह बेदी प्राध्यापक हिन्दी विभाग, 
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, भ्रमृतसर को है । उनके सहायक सम्पादक हैं श्री 
निर्मेल कुमार कौशिक जिन्होंने इस पुस्तक के सम्पादन में बड़ी अन्वेषणात्मक 
तत्परता से काम लिया है और इसको यंथाविधि सुंसम्पादित तथा संशोधित रुप 
में देव नागरी लिपि का जामा पहनाया है ग्राशा है उनके इस श्लाघनीय कार्य की 
सम्यक रुपेण हिन्दी संसार की ओर से अंपनोया जायेगा । 
ग्राम गुआरा, संगरूर * शमशेर सिंह श्रशोकत 
गश्विन विजय दशमी, 984 








मध्ययुगीन पंजाब के हिन्दी साहित्येतिहास में भाई गुरदास कई कारणों से 
महत्वपूर्णा कवि दिखाई देते हैं। युग की अ्रपेक्षाओं का सरलीकृत रूप हमें उनके 
पजाबी झौर हिन्दी के काव्य में बराबर उपलब्ध होता है। इन दोनों बिन्दुओं 
का समानांतर अध्ययन पंजाब के मध्ययुगीन साहित्य की कई पूर्व मान्यताओं को 
खण्डित कर सकता है। भाई गुरदाम के सम्पूर्ण 'कबित्त सवेयों"” का यह 
सम्पादन काय॑ भी इसी दृष्टि से करने का संकल्प किया है । 

शिरोमणि गु: प्र. कमेटी की ओर से भाई गुरदास की दोनों रचनाएं 
प्रकाशित की गई हैं। ''वारां भाई गुरदास” “ज्ञान रत्नावली” तथा “कबित्त 
सर्वेये--भाई गुरदास” पंजाबी की वारों वाली पुस्तक को तो पंजाबी जगत में 
सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। भाई गुरदास की सभी वारों का विवरण या 
ब्योरा अनुसंधानकर्त्तां इसी ग्रन्थ को आधार बनाकर उद्धृत करते हैं। इसके 
संम्पादक भी पंजाब की भाषा्रों के अधिकारी विद्वान शमशेर सिह श्रशोक तथा 
अमर सिंह चाकर हैं। परंतु भाई गुरदास के कवित्त सवेयों के सम्पादन में (पाठ 
निर्धारण, लिप्यांतरण तथा अर्थांवली) बहुत सी भ्रकादमिक भूलें हुई हैं। हमने 
भाई गुरदास के “कवित्त-स्यों” पर शोधकार्य करते समय ऐसी भूलों को श्रपनी 
पुस्तक “भाई गुरदास व्यक्तित्व और कृतित्व” में रेखांकित भी किया है। इसी 
अनुसंधान के दौरान हमें भाई गुरदास के कुछ भ्रौर कवित्त सवैयों की सूचना 
भाई दीर सिंह द्वारा सम्पादित 'कव्ित्त भाई गुरदास दूसरा स्कंध' से प्राप्त हुई । 
शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सम्पादित पुस्तक में 556 कवित्त स्वयों का 
संकलन किया गया है । जबकि भांई वीर सिंह वाली पुस्तक में ]9 कवित्त सर्वयों 
की सूचना भी दी गई है। हमने अपने इस सम्पादन में 9 कवित्त स्वैयों को 
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भी शामिल किया है इस. प्रकार हमारी इस पुस्तक में पहली बार्रा इन्दी में 675 
कवित्त सवैयों की प्रामाणिकता पर विस्तृत टिप्पणी भी की है । उन्हें 9 कवित्त 
सर्वयों की पहली सूचना भाई संतोख सिंह कृत “गुरु प्रताप सूरज' से प्राप्त हुई । 
॥दूसरा स्कंध में॥ वे लिखते हैं “काफी समय से यह आ्रावाज कानों में पड़ रही 
थी कि भाई गुरदास जी की रचना के कवित्त-सर्वेये 556 से अधिक और भी हैं । 
इस सम्भावना को भोई संतोख सिंह जी कर्त्ता--'गुरु प्रताप सूरज” और बढ़ा 
देते हैं। जब उनकी रचना में हमें भाई गुरदास के चार छन्दों का कवि की अपनी 
भाषा में टीका किया हुआ मिलता है .। देखें रास 7 अंस चार का अंक 6] और 
62 और इसी रास के अंस पांच का अंक 39---40 |”! 

इस प्रकार यहां से संकेत ग्रहण कर भाई वीर सिंह ने इन कबित्त सवयों 
की प्राप्ति के लिए अपनी तलाश जारी रखी । अनुसंधान की मूल प्रवृत्ति होती 
भी यही है कि किसी नये क्षेत्र में पदापंण करने के लिए जली हुई ज्वाला को मन, 
कर्म और ज्ञान से प्रशाँत करना । उनको सिख साहित्य का मुत्तालहों करते हुए 
9 कवित्त सबैयों की भ्रलग से पाण्ड्लिपि प्राप्त हो गई। हम इन कबित्त 
सर्वेयों को भाई गुरदास की रचना मानने के लिए उन्हीं के शब्दों में इस बात 
की पृष्टि करते हैं।” “्रन्त में गुरु कृपा से एक लिखी पोथी मिली, जिसमें 
कई और पोथियां भी थी और आरम्भ के करीब ये कबित्त थे जो 556 से आगे 
आरम्भ होकर 673 पर अन्त होते हैं। इसकी सूचना अखबार 'खालसा समाचार” 
जिल्द-40, अंक 2, 6 अप्रैल 838 पृष्ठ 3, कालम-3 में सम्पादक द्वारा दी गई 
थी | फिर एक पोथी मिली, जिसमें 2। कबित्त थे । इनमें से 45 तो पहले स्कंध 
के थे और चार थे दूसरे स्कंध के और दो ऐसे थे जो दोनों स्कधों में नहीं थे । 
वे दोनों छनन्‍्द इस दूसरे स्कंध के भ्रन्त में श्रक 674-675 पर लाकर जोड़ दिए 
गए । उस 2] छन्दों वाली पोथी से जब ये छन्द आरम्भ होते हैं वहाँ लिखा है । 
सर्वेये भाई गुरदास जी ।? 

भाषा, शैली, शिल्प, प्रतिपाद्य एवं लेखन प्रक्रिया से भी यह अनुमान 
सुविधाजनक प्रतीत होता है कि भ।ई गुरदास ने 556 कबित्त सव्वयों की रचना 
त कर 675 की रचना की । भाई संतोख सिंह ने भाई गुरदास कौ संस्कृत रचना 


।, भाई वीर सिंह, कबित्त भाई गुरदास, दूसरा स्कंध ॥।ग्रमृतसर । खालसा 
समाचार, 980 ई.॥, पृ. 5 भूमिका । 

2. भाई वीर सिंह, कबित्त भाई गुरुदास॥ दूसरा स्कंध ॥ खालसा समाचार; 
980 ॥ पृ. 6॥ भूमिका ॥ 
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हिन्दी-देवी-देवताओं का स्वामि, राम बीज रुप है, 
देत्य देव अभिवादन करे, ईश तू अनूप है । 
सबका ग्राधार, “श्री” सर्वस्व शक्ति रूप है, 
नमस्कार है उसे जो “र” का स्वरूप है। 

सं. इत्येव महावर्ण भावनाय मुहुमु हुः, 
चतुर्वर्ग फल दाश्यं सिद्धि एवं न संशय ॥ 6 ॥ 

हिन्दी-'वांहिगुरु' चार वर्णो चारो ही महान हैं । 
'इनका जो श्रद्धा से बार-बार करते ध्यान हैं, 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करते उसे प्रदान हैं । 
बात सत्य और यह निस्संदेह प्रमाण है । 
“इति श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रन्थे सप्तमि रासे श 
भाई गुरुदास प्रसंग वरनन नाम तृतीय अर शु ॥ 


भाई गुरदास की प्रकाशित उपलब्ध रचनाएं केवल दो ही हैं परन्तु नये 
प्रनुसंधन के आधार पर यदि संस्कृत की रचना को भी मिला दिया जाए तो 
उनकी संख्या तीन हो जाती है । 
. संस्कृत के श्लोक ॥ सन्‌ 64 || वाहिगुरु स्तोत्र ॥ 
“गुरु प्रताप सूरज में वाहिगृरु स्तोत्र के अ तर्गंत 
2, वारा ॥ ज्ञान रत्तावली॥ सन्‌ 604-629 ॥ संख्या 40 और भाषा 
पंजाबी है । ४ 
3. कब्ित्त-सव्वये ।| वाणी भाई गुरदास भल्ले की ॥ 


64-6 ॥ प्रथम स्कंध 556 ॥ दूसरा स्कंध 9 ॥ 
कुल संख्या 675 और भाषा ब्रज है | 


“बाहिगुरु स्तोत्र” और “वारो” के पश्चात्‌ भाई गुरदास की महत्व पूर्ण 
रचना “"कबित्त-सर्वय्रे” है। प्रचार के दौरान इन “कबित्त-सर्वेये” की रचना 
की गई। विद्वानों का यह मत है छि भाई गुरदास ने इन कबित्त सर्वेयों की रचना 
बनारस, और आगरा की यात्रा के दौरान की। भाई ग्रदास की ब्रजभाषा के 
इस रचन। में 675 कब्ित्त सवये हैं । इनमें ९5 से श्रधिक कबित्त हैं शेष में से आठ 
दोहरे, भ्राठ सोरठे, श्राठ छन्‍्द आदि हैं । सर्वये तों केवल पांच छ: ही है और 
वे भी पहले स्कध में | यह बात भी ऐतिहासिक दृष्टि से विलक्षण प्रतीत होती 
है कि दूमरे स्कंध के 7 कब्ित्तों में सवैया एक भी नहीं है। भाई वीर सिंह जी 
ने इस रचना का नाम रखा है “कब्ित्त भाई गुरदास” ॥दूसरा स्कंध॥ । हमें तो 
यह भी प्रतीत होता है कि शायद काल के अन्तराल ने भाई गुरदास द्वारा विरचित 
और कबित्त सर्वयों को या तो धुंधला कर दिया है या फिर अ्रनुपलब्ध बना दिया 
है । भावी असुसंधान कर्त्ता हमारे इस तथ्य को अ्रध्ययत का विष्य बना सकते हैं। 
है तो यह अत्यत दुष्कर कार्य परन्तु “जिनि खोजा तिनि पाया गहरे पानी पैठ । 


$ 


हमारा यह संकलन कई दृष्टियों से अनुसंधान के नये गवाक्षों को खोलता है । 
हमारा यह निश्चित मत है कि भाई गुरदास की वाणी के पुनम्‌ ल्यांकन में यह 
ग्रन्थ काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी तक सभी कब्त्त सर्वेधों के एक 
जगह संकलित न होते के कारण हिन्दी और पंजाबी पर हुए शोध काय॑ अपूर्ण 
हैं। सम्पूर्ण अध्ययन के लिए, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए, तथा भाई 
गुरदास की सम्पूर्ण रचना का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए यह ग्रथ 
पजाबी और (हहनन्‍्दी विद्वानों, शोधार्थियों के लिए किचित्‌ सहायक सिद्ध हो वो 
हम अपना प्रयास सफल मानेंगे | हमारा यह अध्ययन, पाठ अनुसंधान, ब्रजभाषा 
में व्याकरण के नियमों तथा लिप्यांतरण की भ्रद्यतन पद्धतियों के अनुसार यहां तक 
हो सका सम्पन्न किया गया है। 

हमने अपने इस सम्पादन के लिए भाई गुरदास 'कब्ित्त स्वेयों' की कई 
टीकाओं का अ्रध्ययत किया लेकिन इस ग्रन्थ के सम्पादन का आधार हमने ज्ञानी 
बिशन सिंह कृत 'कब्त्त-सवैये सटीक भाई गुरदास जी' को बनाया है। 
॥प्रकाशक, जवाहर सिंह कृपाल सिंह, बाजार माई सेवां, श्रमृतसर॥ 976 ॥ 

जैसा कि हमने भूमिका के पूर्व में यह कहा है कि भाई गुरदास के 'कबित्त- 
स्वये' जिनका सम्पादन शि. गु. प्र, कमेटी ने किया है हमारे उद्दं श्य की प्रकृति के 
अ्नुकल नहीं है । इसमें गुरुमुखी के शब्दों को हिन्दी के वर्णों के अनुरूप लिखा 
गया है। जिससे उनमें ध्वन्पात्मक परिवर्तन झआ गया है और कबित्त-सर्वेयों की 
लयात्मकता भी खण्डित हुई है। इन्हीं श्रभावों की पूति हमने लिप्यांतरण करते 
समय पंजाबी के शब्दों को उन्हीं की प्रकृति के अनुरूप देवनागरी में ढालने का 
प्रयत्त किया है। 

भूल मानव-प्रकृति है । पूर्णाता की प्राप्ति असम्भव होती है । हमारे इस 
ग्रंथ में ऐसी कई भूलें हो सकती हैं जिनकी भर ध्यान न गया हो । सुधी पाठक 
और विद्वान्‌ यदि हमें इन भूलों से परिचित करवायेंगे तो हम उनके कृतज्ञ होंगे । 

इस सम्पादन काय॑ में हमें आदरणीय डॉ. रमेश कुंतल मेघ, डॉ. पाण्डेय 
शशि भूषण शीतांशु से निरंतर प्रेरणा और उत्साह मिलता रहा है। उनका आभार 
प्रकट करने के लिए सम्पादक-गण नतमस्तक हैं । वैसे भी सम्पादन के क्षेत्र में 
यह हमारा प्रथम प्रयास है। इस सम्पादन काये में अशोक ने हिन्दी टंकंण का 
कार्य सराहनीय किया है। वाहिगुरु से यही भ्ररदास है कि वह हमें इस क्षेत्र में 
और अधिक कार्य करने के लिए अवसर, समय और बल प्रदान करे | 
हिन्दी विभोग | 
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, भ्रमृतसर --डॉ, हरमहेन्द्र सिह बेदी 
१5 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 3984 --निर्मेल कुमार कौशिक 
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भाई गुरदास : व्यक्तित्व और क॒तित्व 


(क) व्यक्तित्व : 


भाई गुरदास सिक्‍ख धर्म के सुप्रसिद्ध प्रचारक, विद्वान, कवि व्याख्याता 
एवं एक महान लेखक माने जाते हैं। गुरु घर की जितनी सेवा भाई गुरद/स ने 
की है उसके समान कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता | भाई साहिब भाई गुरदांस 
जी सिक्‍खी के सबसे बड़े प्रचारक कहे जा सकते हैं क्योंकि आप ने जब से सिक्‍्खी 
धारण की तब से ही सिक्‍खी का प्रचार करते रहे । तीसरे सतगुरु से लेकर छटे 
सतगुरु साहिबान तक गुरसिक्खी का प्रचार बड़े (सुचज्जे) अच्छे ढंग से किया ।' 
आपकी विद्वता, बुद्धिमता किसी से भी छुपी नहीं है। इसी के फल स्वरूप ग्रापको 
गुरु घर के कई महान कार्यो की जिम्मेदारी सोंपी गई थी। आपने सिक्‍ख धर्म के 
गहन तत्वों को अपनी रचनाओं के माध्यम से सार रूप में प्रकट किया | जिसका 
झ्राधार सिक्‍्ख धर्म और दर्शन हैं । श्रापके महान कृत्यों, रचनाञ्रों तथा व्यक्तित्व 
के आधार पर अगर श्रापको सिक्‍ख धर्म के व्यास (ऋषि) मान लिया जाए तो 
श्रत्युक्ति न होगी । 
. जन्म : 

भाई गुरदास जी के जन्म के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता । 
क्योंकि तत्कालीन परम्परा के अनुसार उन्होंने श्रपपगी किसी भी रचना में अपने 
जीवन श्रंथवा व्यक्तित्व सम्बन्धी कोई संकेत नहीं दिया | कुछ वर्ष. पूर्व भाई 
सन्‍्तोख सिंह के गुरु प्रताप सूरज' तथा ज्ञानी ज्ञान सिंह के 'तवारीख गुरु खालसा' 





, भाई गुरदास, कवित्त सर्वये भाई गुरदास जी (सटीक) पंजाबी (अ्रमृतसर : 
भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एण्ड को,, 976), पृ, (ख) 
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त्तथा शि. गु. प्र. कमेटी के खालसा समाचार की खोज रिपॉोरटों के ग्रध्ययम से 
कुछ तथ्यों से अ्रनुमान लगाने का प्रयत्व अवश्य हुआ है। भाई वीर सिंह ने इनका 
जन्म 600 से 60 त्रिक्रमी के बीच सम्वत को माता है | आपके पिता का 
नाम श्री दातार चन्द था जो तीसरे गुरु अ्रमरदास (479-574) के भाई थे । 
वे भी युरु घर के अच्छे सेवक थे। कहा जाता है कि एक दिन गुरु अमर दास 
को ध्यान आया कि दातार चन्द गुरु घर के अच्छे सेवक हैं मगर नि:सन्‍्तान होते 
से दुखी है । ऐसी उच्च आत्मा दम्पक्ति के घर किसी महान विद्वान्‌ ज्ञानवान रूह 
(आत्मा) का प्रकाश होता चाहिए...... सो झ्राप के इस (फुरने) विचार 
के पूरे एक वर्ष के बाद सन्‌ 558 को माता जीवनी की कोख से गोईन्दवाल 
(अमृतसर) में एक बालक ने जन्म लिया । सिक्‍ख परिवार ने अपनी 
श्रद्धा के अनुसार सतगुरु और संगत की हजूरी में नाम गुरदास रखा ।* भाई 
रणधीर सिंह के अनुसार “भाई साहिब का जन्म भल्ले परवार के सिक्‍्ख सजनत 
और गोइंदवाल आ बसने के बाद संवत्‌ 608 वि. में अर्थात्‌ गूरु अज़्‌ नदेव के 
जन्म से दो वर्ष पहले हुआ ।”* उपरोक्त चारों विद्वानों के मतानुसार भाई 
गुरदास का जन्म लगभग भाई वीर सिंह के बताए संवत्‌ 600-60 के आस 
पास ही ठहरता है। भल्ला परिवार से सम्बन्ध रखने के कारण ही आप भाई 
ग्रदास भल्ला के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इतना तो स्पष्ट ही है कि आपने गुरु श्रमरदास जी से ही विद्या ओर सिक्‍खी 
ग्रहण की । इस दुष्टि से भी भ्रगर बेखा जाए तो गुरु अमरदास जी सन्‌ 552 में 
गद्दी पर बैठे तब (भाई) गुरदास की आयु नौ दस बे की होगी जिस कारण 
वे पढ़ाई के यौग्य थे । इस हिसाब से आपका जन्म सन्‌ 543 के पास ही बनता 
है ।* जो भी हो इन सभी तिथ्यां और घटनाओं के श्राधार पर भाई गुरदास का 
- जन्म 600 और 60 के बीच ही ठहरता है जो लगभग सभी विद्वानों को 
मान्य है। भाई रणधीर सिंह ने भी इनका जन्म ॥600 बिक्रमी (55 ई०) में ही 





2, भाई वीर सिंह, कवित्त भाई ग्रदास (दूसरा स्कंध) 

(अमृतसर : खालसा समाचार, ।980 ई.), पृ. 26 

3, सरदूल सिंह, भाई गुरदास (पटियाला, भाषा विभाग, पंजाब, 96) प्‌ 5 

4. रणधीर सिंह भाई गुरदास भल्ले का जीवन : पंजाबी दुनियां, भाई गुरदास 
अंक (पटियाला : भाषा विभाग पंजाब, 968), पृ. 2 

5/ तारन सिंह, भाई ग्रदास, सम्पादक सुरिन्दर सिंह कोहली, पंजाब 
यूनिवर्सिटी, पंजाबी साहित्य का इतिहास, भाग पहला (चण्डीगढ़ पंजाब यूनिवसिटी 
पब्लिकेशन ब्यूरो) 973, पृ. 339 हे 
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माना है | जो सर्वमांन्य है श्लौर भाई त्रीर सिह भी इस मत के हैं । 

कुछ विद्वानों के अनुसार इनके पिता का नाम दातार चन्द न होकर ईशर 
दास था | इतना तो निश्चित ही है कि वे गुरु अ्रमरदास जी के भतीजे थे | जो 
सिख धर्म की गुरु परम्परा के तीसरे ग्रुरु बने । गुरु जी के चाचा भानु के घर दो 
बालक दातार चन्द श्रौर ईशर दास पैदा हुए । इसी ईशर दास के इकलौते पुत्र 
भाई ग्रदास जी हैं ।* 

भले ही गुरदास जी के माता पिता का नाम निश्चित तौर पर नहीं मिलता, 
तो भी इतना तो स्पष्ट ही है कि भाई गुरदास जी के पू्वज भल्ले खत्री थे जो. 
जिला अ्रमृतसर के 'बासर की' गांव के निवासी थे इन्हीं की वंश परंपरा में गुरु 
अ्मरदास हुए और ईशर दास और दातार चन्द इनके चाचा की सन्‍्तान थे | भाई 
गुरदास में से किसी एक की सन्‍्तान थे। इस प्रकार भाई गुरदास गुरु अमर दास 
जी के भतीजे थे । 
2, शेशव : 

झभी आप तीन ही वषं के हुए थे कि आपके पिता जी चलाना कर गए... 
.--पिता के गुरुपुरी सिधारने से सोए सिद्ध ही पालना, सम्भालना, पढ़ाना, 
लिखवाना ग्रुरु जी की सरपरस्ती के नीचे होना था ।” गुरु जी का आप से जन्म 
से ही अपार स्नेह था। आ्राप के माता-पिता भी गुरुघर के अनन्य सेवक थे । 
भाई गुरदास का जन्म भी उन्हीं के वरदान से हुआ ऐसा कहा जाता है। सो 
ग्राथ का बचपन गुरू जी के चरणों में बीता । श्राप बचपन से ही योग्य प्रतिभा- 
शाली व श्रेष्ठ कवि थे | बचपन में ही आप ने अपनी माता जी के साथ कई तीथथं 
स्थलों की यात्रा कर ली थी। जब ग्रुरुजी संवत्‌ 675 बि, (सन्‌ 558) में 
अभिजित नक्षत्र के समय तीर्थो पर गई । “तीर्थ उधम सतगुर किया लोक उधरन 
प्ररबा' तो उस समय गुरदास जी अ्रपनी माता जी के साथ छोटी सी भ्रायु में थे । 
छोटे बहुत छोटे गुरदास जी पांच वर्ष की अवस्था में भी भाव पूरित कविता रच 
लेते थे । आप में दंवी प्रतिभा थी । सरस्वती के वरद पुत्र भोई गुरदास अपनी 
प्रतिभा को प्रमाण बचपन में ही देने लगे थे । आ्राप को छोटी अवस्था में ही गुरु 
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घर के कई कार्य सौंपे गए जितका निर्वाह सफलता पूर्व “रुश्प:न हुआ । जबे 
गुरु भ्रमरदास जी ने गुरु श्र गद (504-552) की आज्ञा से गोइंदवाल (अमृतसर) 
नगर की स्थांपना की तो सारा गुरु परिवार गोईंदवाले में आरंकर रहने लगा | 
अतः भाई गुरदास के बचपन के दिन गोई दवाल में ही बीते | वहां के सम्पूर्ण 
आ्राध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव भाई गुरदास पर भी पड़ना स्वाभाविक हीं 
था-। सो यहां यह होनहार विरवां फूटती मसू भेंदी उमर में गुरमुंखी, हिन्दी 
संस्कत और फारंसी आ्रादि विद्या से हरियाला हों गेया. और शास्त्रों उपनिषेदों 
' पुराणों की अत्यन्त वाक्फीयत से प्रफुल्लित हो गया ।* आप गुरु घर के वातावरण 
में पूरी तरह से रंग गये । श्राप हरमन प्यारे हो गये । झापकी विद्वता की धाक 
चारों ओर फल गई । : 
* 3, यौवन : | ॥ 
आप का व्यक्तित्व महान था भ्रौर विचार उच्च थे। गुरु जी के बताए 
मांगें पर दृढ़भांव से चलना आपका स्वभाव बन चुका था। आ॥राप में एक अच्छे 
सेवक झआदर्शभकत और श्राज्ञाकारी शिष्य के सभी ग्रुण मौजूद थे । आप विद्यार्थी 
काल में भी प्रत्येक बात को गहराई से सोचते थे और उसकी अपने ही ढंग से 
व्याख्या करते थे । आप संस्कत का गहन अध्ययन करने हेतु काशी भी गए । 
तींत्र बुद्धि के कारण आप शीघ ही प्रकाण्ड विद्वोन हो गये। आप ने आध्यात्मिक 
विषयों को लेकर अनेक पण्डितों से तकं-वितर्क भी किए लेकिन विजय श्राप ही 
की हुई-। गुरुजी की आप पर अपार कूपो थी। आप सतगुरु जी के निर्वाचित 
*: और निकटवर्ती सिबखों में से एके थे। पालन-पोषण श्ौर पढ़ाई लिखाई ही गुरु 
जी के हाथों हुई थी । घर एक ही था । कोई भिन्‍न भेद नहीं था | अ्रब तो श्राठों 
पहर ही हजरी में रहते थे जो आप ने आ्रांखों देखा, केवल देखा ही नहीं, .सतगुरु 
जीं से तद्रुप हुए ।'" बादशाह अभ्रकबर की गुरु अ्रमरदास के प्रति भ्रसीम श्रद्धा थी । 
गुरु जी के निकट होनें के कारण उसे पाप से भी प्रेम हो गया । इस लिए कई- 
कई. दिन वह गुरु जी से आज्ञा लेकर आगरा या दिल्ली बुला लिया करता था| 
अकबर विद्वानों को उचित सम्मान देता था । वह भाई गुरदास से गुरुषाणी सुन 
कर आनन्दमंग्न होता था और भाई गुरदास इस तरंह से गुरुबाणी का प्रचार - 
करने में गोरव का अनुभव करते थे। जब गुरु भ्रमरदास जी ज्योति ज्योत 
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समाए तब आप आगरा में थे । पता तो चल गया था पर झागरे से गोई दवाल 
आते आते देर लग गई । 

भाई जेठा को ग्रुरुगही का अधिकारी मान कर उन्हें गुरु ग्रमरदास का 
स्वरूप जान लिया गया और वे भाई जेठा से चतुथथं गुरु रामदास होकर गुरु गद्दी 
प्र सुशोभित हुए। भाई गुरदास जी ने अपने सिक्‍खी प्रचार के कत्त व्य को 
पहले से भी भ्रधिक विकसित किया | चतुथं गुरु रामदास जी के आदेश पर आप 
ने सिक्ख-धमम के प्रचार के साथ साथ ग्रुरुबाणी को भी एकत्र करना भी आरन्भ 
क्रिया। आप लोगों की संशय निवत्ति भी करते और कीतंन धरा उन्हें मुग्ध 
भी । श्री गुरु रामदास जी के गुरुआई के सात वर्षो में भाई साहिब जी की छोटी 
बड़ी कई उदासिया थीं। आप को दिन रात सेवा और गुरबाणी एकत्र करने की 
लग्न थी । इतना ही नहीं आप बाहर रहते हुए भी गुरु घर-के प्रत्येक का में 
ग्राप तन्‍्मयता से भाग लेते थे। भाई साहिब ने भ्रागरा केन्द्र बना कर चारों 
कोनों में सच-धर्म के बीजमन्त्र का छींटा दिया। बड़े-बड़े नगरों में संगतों और 
धर्म-शालाग्रों की स्थापनाएं कीं ।!? सिक्‍ख धर्म सम्बन्धी भवनों का निर्माण काय॑ 
भी आपकी देख रेख में ही होता था। गुरुओ्रों द्वारा अनेक गांव और नगर बसाए 
जाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ही नहीं कि आप ने निर्माण 
काये की देख रेख ही की अपितु इनके बनाने में भी हाथ बटाया। ग्रतः 
इन्हें भवन निर्माण कला का पूर्णो ज्ञान था। 606 ई. में 'अकाल तख्त' भवन के 
निर्माण हेतु गुरु हर गोबिन्द साहिब ने महान गुरसिक्खों की सेवा प्राप्त की थी 
और वे थे भाई ग्रुरदास जी श्रौर बाबा बुड्डा जी । भाई गुरदास की योग्यता 
और प्रतिभा के बल पर ही इन्हें गुरु घर के प्रत्येक कार्य की पूर्णतया जिम्मेदारी 
लगन, परिश्रम और योग्यता से निभाते । पिता ग्रुरु रामदास की श्राज्ञानुसार 
गुरु अजु न देव जी ने 'अ्रमृत सरोवर' को पक्का करने और उसमें हरमन्दिर का 
निर्माण करने की जिम्मेदारी भाई ग्रुररास और बाबा बुड्डा जी को सोंपी ॥* 
भाई गुरदास ने दिन रात परिश्रम करकेकायं इसको . सम्पन्न कराया। गुरु 
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र/मदास जी ने भपनी ज्योति ज्योत के पूर्व ही श्रपने लड़के पृथी चन्द को गुरु गद्दी 
के भ्रयोग्य मान कर श्रपने छोटे लड़के भ्रजुन मल को गुरु गद्दी का भ्रधिकारी 
बनाया जो बाद में सिक्‍खों के पांचवें गुरु बने (563-608) । श्राप छोटे होने पर 
भी अपने बड़े भाई पृथीमल की श्रपेक्षा प्रतिभाशाली व एक उच्च व्यक्तित्व के 
स्वामी थे। जहाँ श्राप प्रभु के सच्चे भक्त थे वहां भ्रमर कवि, प्रद्धितीय सम्पादक, 
संगीत पार, एक अच्छे पिता, महान उद्धमी, श्राज्ञाकारी सुपुत्र, क्षमावान भाई व 
एक भ्रच्छे मार्ग दशक भी थे ।* आपका बड़ा भाई पृथीमल झ्राप से ईर्ष्या करने 
लगा शौर कई बार श्रापको मारने की भी चेष्टा की गई। मगर गुरुजी को 
आरम्भ से ही परम पिता परमात्मा की भक्ति की अटूट-लग्न थी। ग्रत. ग्राप 
डरते न थे | आपका सारा जीवन सहन-शीलता और नम्नता की प्रत्पक्ष उदाहरण 
है। बड़े भाई पृथीमल की ईर्ष्या को प्रेम से सम्भाला और कभी भी मन में उसके 
प्रति विपरीत भाव नहीं लाए ।/ लेकिन पृथी चन्द ने गुरु श्रजन देव के विरुद्ध 
भ्रनेक मुस्लिम शास्षकों के कान भरे । जनता को भी गुमराह किया और अपने को 
गुरुषर का स्वामी बता कर लोगों से धन बटोरना आ्रारम्भ किया। और गुरु घर 
की बदनामी करनी शुरू कर दी। गुरु जी ने उसकी प्राथिक सन्तुष्टि हेतु कुछ 
इमारते और झ्रामदन उसे दे दी। लेकिन फिर भी पृथीमल के मसंद भोले भाले 
दूर से झाए सिक्‍खों को घेर कर प्रेरणा देकर पृथीचन्द के चरणों में उपस्थित कर 
देते थे । भाई गुरदास से नह सब सहन नहीं हुआ । गुरु घर को आश्थिक दृष्टि 
से सम्पन्त बनाने श्लौर सिक्‍्ख धर्म का प्रचार करने हेतु भाई गुरदास ने 'दसवंध' 
(अपनी कुल आय का लगभग दसवां भाग नियमित रुप से गुरु के चरणों में अंपित 
करना) की रीति चलाई । सतगुर ने भाई गुरदास की यह तज़वीज़ स्वीकार कर 
ली और सिक्‍्ख की दबवें हिस्से की श्राधी कमाई (5 फी सदी) (दसवंध का अर्थ 
दसवें भाग का ग्राधा पांचवां भाग) गुरु के लेखे लगाने का विधान बांध दिया ।” 
इससे गुरुघर का आर्थिक ढांचा सुदृढ़ हो गया और प्रचार तेज़ी से बगने लगा | 
गुरु भ्रजु न देव ने भाई गुरदास की सहायता से “आदि ग्रन्थ' (गुरु ग्रन्थ 
साहिब 60(-604) का सम्पादन करा कर उसका पठन पाठन झ्लारम्भ करवा 
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दिया। भाई गुरदास गुरुघर की सेवा भी करते औरं बाहर प्रचार करने भी 
जाते । भाई गुरदास जी हर प्रकार से कार्यो को सम्पन्न करने में योग्य थे । अच्छे 
बुद्धिमान समझदार, अनुभवी, कसी हुई गांठों को खोलने वाले गुरमुख गुरसिक्ख 
थे । सतगुर जी की बखशिश (कृपा) आपके साथ थी। आप के श्री गुरु अमरदास, 
गुरु रामदास, गुरु अजुत देव जी और गुरु हरगोबिन्द राय के साथ निकट 
सम्बन्ध थे ।! आपने आजीवन गुरु घर की सेवा करके और सिक्‍ख धर्म का सही _ 
अर्थ अपने प्रचार द्वारा जनता तक पहुंचाया और ग्रुरुवाणी का सन्देश 
देकर जनता का मार्ग दशेन किया | अपने गुरु और गुरमत से बढ़ कर आपकी 
प्रिय वस्तु कोई दूसरी न थी। इसी के लिए आप ने अपना सर्वेस्व त्याग दिया 
था। आप ने तन मन धन से गुरु की शाज्ञा शिरोधायं कर ग्रुरमत का 
प्रचार किया । | ४ 
4, भ्रन्तिस समय : 

आप वृद्ध हो चुके थे श्राप ने गुरु अंगद देव जी से लेकर छटे गुरु हरगोबिद 
. राय जी के (504-553) ई. काल पय॑न्‍त गुरुघर की अट्ट मन से सेवा की | 
वुद्धावस्था में भी गुरुघर की सेवा करते थक्कते न थे। अपने अन्तिम समय में 
गोई दवाल साहिब के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । गुरुजी सब कुछ जान 
चुके थे। दीवान सजाया गया, कीत॑न हुआ । अ्ररदास-को गई। भाप ने सीस 
झुकाथा। 'सतग्रुरुऔर संगत के देखते ही देखते भाई ग्रुरदास जी की ज्योति 
संवत्‌ 6596 बि. ( सन्‌ 638) को असूसू के महीने गोई दवाल में गुरु चरणों में 
जा मिली 4? ' 
भाई गुरदास की रचनाएं ; 

भाई गुरदास केवल एक आदर्श सिक्‍्ख गुरु घर के सेवक भ्रथवा ग्रुरमत के 
प्रचारक ही नहीं थे। वे एक प्रतिभाशाली विद्वान कवि थे। उन्होंने गुरुमत 
सिद्धान्तों की अपने ढंग से' व्याख्या की । प्रचारक का सहज स्वभाव उनकी वाणी 
से प्रकट होता है। मात्र व्याख्या करने से ही गुरुमत का प्रचार नहीं होता.। 
उन्होंने अपनी मौलिक वाणी द्वारा अपने दैनिक जीवन की घटनाओं और प्नुभवों 
को अपनी रचनाओं में साकार फरके गुरुमत काव्य और प्रचार में भी वृद्धि की । 
“भाई साहिब की काव्य रचना का दायरा खुला है। आप देश देशान्तरों में 





8 सरदुल सिंह, भाई गुरदास (पटियाला : भाषा विभाग, पजाब, 96व), 
हक हक 
9, सरदूल सिंह, भाई गुरदास (पटियाला : भाषा विभाग पंजाब, 96), प्‌, 36 
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भ्रमण-कर्त्ता, बहत सी विद्या के ज्ञातां, धुरन्धर विद्वान थे । भाप के विचार गुरु 
चरणों से बन्धे हुए थे |" अरब तक के अनुसन्धानों के प्राधार पर भाई गुरदास की 
तीन रचनाएं उपलब्ध होती हैं :-- 


. संस्कृत के श्लोक (जो गुरु प्रताप सुरज में वाहिगुरु 
(सन्‌ 64 ई.) स्तोत्र के अन्तगंत संकलित है ।) 

2. बारे (त्रान रत्नावली) जितकी संख्या 40 है और भाषा 
(604-629 ई.) पंजांबी है | 

3, कवित्त-सर्वये | 
(बाणी भाई गुरदास भल्ले की) पूर्व स्कंध. 55. ब्रज भाषा में है । 
(64-66 ई.) दूसरा स्कंघध  79 से 


कुल संख्या 675 


3, श्लोक 

संस्कत के श्लोकों की संख्या निर्धारित नहीं है तो भी “गुरु प्रताप सूरज में 
भाई सन्‍्तोख सिंह जी ने जिन छः श्लोकों का संकलव॒ किया है उनमें 'वाहिगुर 
काव्य का महत्व झौर स्तुति बताई गई है--- 
संस्कृत के श्लोक 

श्री गुरदासो अ्रथ वाहिगुरु स्तोत्र 

अतष्टम छन्द 

विश्वेशं, विश्वभिनयुक्तम्‌, सम्पुटे विश्व भूरवर्ण | 

विश्व बौध्व॑ं, स्वयं ब्रह्म तं प्रणवादि नमामिहं ॥।| ] ४ 

वर्णावर्ण विहीनाथ वेद सार प्रवत्तंक: । 

विश्ववर्ग महींधीशं 'वकारं त॑ नमामिहं ॥ 2 ॥ 

हरि हरांदि स्वयं ब्रह्म हंस बोध प्रकाशतं । 

हरमल वरद बीजं 'हकारं' तं॑ नमामिहं ॥ 3 ॥ 

ज्ञानाकम्‌ गिराधीशं शोतीतं स्वच्छ सारिवरां । 

गमनागमय विहीनाय त॑ 'गकारं' नमामिपं ॥| 4 ॥ 

राम बीज सुरेश्वरं, देव द्रेत्याभिवंदितं । 

सर्वे-स्वं नश्रयमिति शक्ति, तं रकारं नमामिहं || 5 ॥। 

इत्येव महांवर्ण भावनाथ मुहमुहं: । 

चतु वर्ग फल दाशयं, सिद्धी एवं न संशय: ॥। 6 ॥ 


20, सरदूल सिंह, भाई:गुरदास. (पटियाला : भाषा विभाग, पंजाब, 96) पृ. .74 
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'इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रन्थे सप्तमि रासे 

भाई गुरदास प्रसंग वरननं नाम तृतीय अंशु ॥२ 

जब भाई गुरदास जी ने काशी के पंडितों के अ्रनेकानेक संशयों का निरा- 
करण कर दिया तव उन्होंने पूछा 'कि गुरु जी ने परमेश्वर के पुरातन नाम छोड़ 
कर 'वाहिगुरु/ नाम क्‍यों रचा | इसमें क्या विशेषता है ।“” तब भाई गुरदास जी ने 
इन श्लोकों द्वारा संस्कृत में उत्तर देकर भ्रपनी विद्वता और प्रतिभा का परिचय 
दिया । भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति के रंग में रंगे भाई गुरदास जी ने उन 
विद्वानों के ज्ञान को थोथा सिद्ध कर दिखाया श्रौर उनके संकल संशयों को दूर 
कर दिया तब उन्हों ने मुक्त कंठ से कहो :- 

'जे गुरदास विमल मति ग्यान, 

भ्रब मन निशचे ठानी, 

तुम ते संशय गयो हमारा 

बिविध बेद विधि कीउ ऊचारा ।४ 

इस प्रकार भाई गुरदास जी ने सिद्ध कर दिया कि मात्र गुरुमत के प्रचारक 
न हो कर एक उच्चकोटि के विद्वान थे जो कई शास्त्रार्थ कर चुके थे और उन 
में जीत कर भ्रपनी विद्वता का सिक्‍का जमा चुके थे। इनके श्लोकों की संख्या 
इससे भी अधिक बताई जाती है। मगर अ्रभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है # 
“कहा जाता है कि श्राप ने एक एक रचना 'वाहिगुरु स्तोत्र संस्कृत' में भी की ॥ 
यदि यह रचना आपकी है तो यह शायद भाप ने काशी बनारस (सन्‌ 64) में 
प्रचार के समय की होगी ।'“ 
बारां (ज्ञात रत्नावलो) पंजाबी भाषा : 

भाई गुरदास की पंजाबी भाषा में कुल 4। वारे मिलती हैं। लेकिन श्राज 
तक उनकी 36 वारों को ही मान्यता प्राप्त हुई है। 40वीं वार बाद में जोड़ी गई 





2. भाई सन्‍्तोख सिंह, गुर प्रताप सूरज ग्रन्थ (जिल्द-4) (पटियाला ; भाषा 
विभाग पंजाब, 974), पृ. 4-5 
८४ 32, भाई वीर सिंह, कविक्त भाई गुरदास (दूसरा स्कंध सटीक) (अमृतसर : 
खालसा समाचार, 980), पृ. 68 
23, सन्‍्तोख सिंह गुरु प्रताप सूरज (पर्ठियाला : भाषा विभाग पंजाब, रास 7, 
अंस 4, भंक 5, पृ, 
24, तारन सिंह, भाई गुरदास, पंजाब यूनी. पंजाबी साहित्य का इतिहास, 
सम्पादक सुरिन्दर सिह कोहली (चण्डीगढ़ : पंजाब यूनी., 973) पृ. 344 
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है। भ्रभ तक सभी विद्वानों ने इसके बारे में प्रपणी सहमति प्रकट कौ है कि यह 
वार भाव, भाषा, शैली प्रौर छन्द प्रत्रन्ध की दृष्टि से भाई गुरदास की भ्रन्य वारों 
से मेल खाती हैं। जहां तक 4॥वीं वार का सम्बन्ध है यह निश्चय ही भाई 
गुुरदास की लिखी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि इसके भाव, भाषा, शली, छन्दयोजना 
आदि के अलावा इस में गुरु गोबिन्द सिंह के युद्ध पराक्रम का वर्णांन इसका 
सम्बन्ध भाई गुरदोस भल्ले से स्थापित नहीं करती ।?* 

यह 47वीं वार गुरु गोबिन्द सिंह के किसी गुरदास नामक श्रद्धालु की रचना 
जिसने दसम गुरु के पराक्रम का वर्णन करने हेतु इसकी रचना की होगी | लेकिन 
प्रमाणों के ग्राधार पर नाम का कोई भी श्रद्धालु भ्रथवा दरबारी कवि गुरु 
गोबिन्द सिंह के दरबार में नहीं था । डा. जग्गी भी लिखते हैं “सभी दृष्टियों से 
यह वीर रसी वार न भाई गुरदास की रचना है और न गुरु गोबिन्द सिंह के 
किसी दरबारी कवि की । क्योंकि इतिहांस में उनके किसी दरबारी कवि का नाम 
गुरदास सिद्ध नहीं होता । इस लिए इसके रचयिता “गुरदास' व्यक्तित्व संदेह 
युक्त है । इन वारों का रचना काल अभी तक सन्देह युक्त है। भ्रगर देखा 
जाए तो भाई गुरदास की वारों में गुरमत की व्याख्याएं की गई हैं और सिद्धान्तों 
का सरलीकरण किया गया है। इससे अनुमान लगता है कि उनकी वारों का 
रचना काल गुरबाणी के पश्चात्‌ का है। लेकिन 'सम्प्रादायी परम्परा के भ्रनुसार 
भाई गुरदास की वाणी ग्रन्थ साहिब के सम्पादन के समय (60-604) मौजूद 
थी। क्योंकि इसे गुरबाणी के संक्लन में सम्मिलित करने के स्थान पर गुरु जी ने 
इसे 'गुरबाणी की कुंजी' होने का गौरवमयी महत्व प्रदान किया।''“? आप प्रचारक 
थे ग्रत:ः आपकी वाणी में अलग-अलग स्थानों, व्यक्तियों, बिषयों का समयोजन 
है। ग्रुरुकृपा और उसका महत्व आपकी वारों में स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त 
“कई वारों में गुरमुख और मनमुख, संगत और कुसंगत का निरणंय है। निन्‍्दक, 
झूठे श्लौर कपटियों का चित्र सुन्दर खींचा है। सदाचारक शिक्षा उच्च-दर्ज की 
दी है ।””४ इसमें हास्य, लोक-साहित्य पौराणिक्ता गुरमत काव्य प्राध्यात्मिकता 
एवं सामाजिकता का अद्भुत से योग हैं। भाई गुरदास के इस वार' साहित्य ने 


25, रत्तम सिह जग्गी, भाई गुरदास जीवनी ते रचना (पटियाला : पंजाबी विश्व 
विद्यालय, 94), पृ. 37 

26. रतन सिंह जग्गी, भाई मुरदास जीवन ते रचना (पटियाला : पंजाबी यूनी,, 
974), पृ. 37 

27, वही, प्‌. 39 


28 सरदूल सिंह, भाई गुरदास (पटियाला : भाषा विभाग, पंजाब, 96), पृ, 8 


9 


झ्राने वीले पंजाबी साहित्यकौरों को एक नई शंली प्रदात॑ की है। श्राज से चार 
सौ वर्ष, पूर्व भाई गुरदास ने बारों कौ रचना कर के पंजाबी बोली को जो रुप 
प्रदान किया वही भ्रागे चल कर लोकप्रिय हुआ । “भाई ग्रदास की: ये 40 वारे 
सामाजिक, धामिक, ऐतिहासिक और सदाचारक दृष्टि से. बहुत महत्व रखती हैं । 
ग्राप ने समकालीन दशा का टिप्पणी सहित वर्णन भी किया है और जो विचार- 
धारा गुरु साहिब ने दी और उसका जो प्रभाव पड़ा, उमे साहित्यिक भाषा में 
लिखा है। उस समय की दशा को भाई साहिब की वारों में देखा जा सकता है ।? 
भाई गुरदासं की वारें 'साहित्य समाज का दपंण है' की उक्ति को अक्षरश: 
चरिताथ करती है | साहित्यिक दृष्टि से पंजाबी में टीका अथवा. व्याख्या प्रणाली 
का उद्घाटन केर भाई गुरदास ने पंजाबी साहित्य को नई दिशा प्रंदान की है । 
उनके द्वारा प्रतिपादित व्याख्या प्रणाली को 'भाई प्रणाली' कहा जाता है। उनके 
समय में “गुरबाणी' को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रचारक अपने 
अपने ढंग से ग्ुरमत सिद्धान्तों को भ्रपनी अ्रपनी शैली में प्रस्तुत करते रहे हैं । 
भाई गुरदास जी ने मिथक, ऐतिहासिक, एवं दाशेनिक तत्वों का समायोजन कर 
गुरबाणी के सिद्धान्तों की अत्यन्त सरल ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की । “भाई साहिब 
गुरु अजुत देव जी की आज्ञानुसार श्री हरिमन्दिर साहिब में श्री गुरु ग्रन्थ साहिब 
की कथा भी करते रहे । भाई साहिब ने निश्चित वाणी” व्याख्या प्रणाली का 
निर्माण. किया : जिसकी सम्पूर्णा झलक उनकी रचनाझ्रों, वारों तथा कवित्तों में ' 
उपलब्ध है ।”? आपकी रचना में गुरवाणी के संकेतों प्रतीकों, सिद्धान्तों, कथाओं 
को स्पष्ट रुप से व्यक्त किया गया है। पौराणिक कथाश्रों के सन्दर्भो, दैनिक 
जीवन की घटनाश्रों, क्रियात्मक औपचारिक्ताओं को आप ने पद्य में इस तरह 
संजोया है। भाई साहिब ने. गुरमत के बुनियादी सिद्धान्त गुरु सिख, गुरमुख, 
भक्ति आदि को अपनी रचना में विस्तार से व्याख्यायित किया है। उन्होंने गुरवाणी 
के अमों, भेदों, रहस्यों, सिद्धान्तों, भावनाओ्रों, भावों को स्पष्ट किया, कठिन 

पर्दो के कोशमयी अथे दिये, पारिभाषिक शब्दों की भावना दर्णायी ।...... वारां 
भाई गुरदास से गुरु ग्रन्थ की व्याख्या ही विषय है।” आपकी व्याख्या 


29, दलीप- सिंह दीप, भाई ग्रुरदास (पटियाला : भाषा विभाग, पंजाब, 98) 
प्‌, 20 

30. तारन सिंह गुरवाणी दीयां व्याख्या प्रणालियां (पटियाला : पंजाबी यूनी., 
980), पृ. भूमिका-5 

3, तारन सिंह, भाई गुरदास, पंजाब यूनीवर्सिटी, पंजाबी साहित दा इतिहास, 
सम्पा, सुरिन्दर सिंह कोहली (चण्ठीगढ़ पंजाब यूनी, 973), पृ. 36 
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केवल कठिन शब्दों का भ्रथ ही नहीं, बल्कि भावों की गहनता को स्पष्ट करने 
में पूंता है। निश्चय ही भ्रांप ने गुरमत भर गुरवाणी की अनेक दार्शनिक 
झौर रहस्यवादी समस्याझ्रों की व्याख्या की और ग्रुरवाणी के कई सन्दर्भो को 
खोला ।* यही कारण है कि आप की वाणी को गुरु जी ने 'गुरवाणी की कुंजी 
होने का गौरव प्रदान किया । 

कवित्त सबैये (वाणी भाई गुरदास) ब्रजभाषा :-- 

'वाहिगुरु स्तोत्र' और बारों के पश्चात्‌ आपकी महत्वपूर्णा रचना कबित्त- 
सवैये हैं। आप ने अपने प्रचार कार्य के दौरान खाली समय में अनुभवों की 
पुष्टि हेतु जज साधारण की तत्कालीन प्रचलित ब्रजभाषा में कवित्त सर्वयों की 
रचना की । : युरु रामदास से सिक़्खी प्राप्त करके आप गुरमत प्रचार के लिए 
बनारस, काशी और आगरा चले गये । "आप कम से कम 574 से 58 ई. तक 
आगरे में प्रचार करते रहे और साथ ही अपनी रचना कवित्त भ्ौर सवंये की 
रचना करते रहे ।”* पहले तो आपके 556 क॒विंत्त सवैये ही प्रचलित थे । बाद 
में भाई साहिब भाई बीर सिंह जी के सद्ध्रयत्नों से 9 श्र कवित्तों को प्रकाश 
में लाया गया। भाव पक्ष और कलापक्ष दोनों दृष्टियों से इसका परीक्षण, 
निरीक्षण किया गया। अन्तत: सभी विद्वानों ने भाई वीर सिंह जी के इस 
अद्वितीय कार्य की श्लाघा की और इस रचना को “कवित्त भाई गुरदास' दूसरा 
स्कंध के नाम से स्व सम्पति से साहित्य जगत में प्रतिष्ठित कर भाई गुरदास जी 
के कवित्तों में श्री वुद्धि कर.के कुल संख्या 556 -+-!9 55 कुल 675 मान ली गई । 
“भाई साहिब की वारों के संग्रह का नाम "ज्ञान रत्नावली' था और कवित्तों का 
नाम “वाणी भाई गुरदास' था।”* भाई गुरदास की जो रचना 'बाणी भाई 
गुरवास' के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्य के क्षेत्र में उसका अन्य प्रचलित नाम 
'कवित्त-सवैये भाई गुरदास' है जो शिरोमणि प्रबन्धक कमेटी, अ्रमृतसर द्वारा 
हिन्दी में प्रकाशित है । इसमें केवल प्रकाशित कवित्त-सवैयों की कुल संख्या 556 
है । पहले 24 कवित्त मंगला चरण के हैं । बाद में गुरु का महत्व और बिरह का 

“बर्णान किया गया हैं । कवित्तों का बुनियादी विषय सिक्‍्ख भ्रादशंवाद है । गुरमुख 


32. तोरन सिंह, गुरवाणी दीयां व्याख्या प्रणालियां (पटियाला : पंजाबी यूनी, 
980, पु, 48 

33, तारन सिंह, भाई गुरदास, पंजाब यूनी. पंजाबी साहित्य का इतिहास, 
सम्पा« सुरिन्दर सिंह कोहली (चण्डीगढ़, पंजाब यूनी. 973), पृ. ४40 

34, तारन सिंह, भाई गुरदास, पंजाब यूनी. पंजाबी स।हित्य का इतिहास, सम्पा. 
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का आदश्श सदाचार और सभ्याचार है। इस आदर्श की प्राप्ति के प्रमुख साधन 
'गुरु. और 'साध संगत' हैं। 'साध' पद गुरु के लिए ही है। कुछ कवित्तों में श्राप 
ने जति बिरह का वर्णान किया है। गुरु वियोग के बिरह का ।* ब्रज भाषा की 
आपकी रचना में कुल मिला कर 675 सबये हैं। इनमें सवैये बहुत कम हैं। कुछ 
दोहरे, सोरठे, छन्द आदि भी मिलते हैं। “कुल 675 कवित्त स्वयों में से 95 
प्रतिशत से अधिक कवित्त हैं | शेष में से झ्राठ दोहरे, आठ सोरठे, श्राठ छुन्द श्रादि 
हैं । सवेये तो केवल तीन ही हैं और वे भी पहले स्कंघ में ।/* इन कवित्तों द्वारा 
भाई गुरदास ने तत्कालीन प्रचलित ब्रजभाषा के माध्यम से ग्रुरमत के सिद्धान्तों, 
गुरु का महत्व और सिक्‍ख के कतंव्य तथा गुरु की श्रद्धा और बिरह का अनुभूति 
परक चित्रण किया है। “आ्रात्म समपंण की भावना से लेकर विरह के व्याकुल 
 अ्रवस्था तक गनुभव का सीमा विस्तार हुआ है |” इन कवित्तों के विष्य वस्तु 
के आधार पर यह कहना असम्भव है कि ये सभी कवित्त एक ही स्थान व एक ही 
समय में लिखे गये हैं। विषय की भिन्‍नता इनकी काल व स्थान सम्बन्धी 
एकता को सन्देहास्पद करती हैं। भाई वीर सिंह के अनुसार “वे बताते हैं कि ये 
अलग-अलग समय श्र विषयों के होने पर श्रलग-अ्लग निरीक्षणों के सामने श्राने 
पस अलग भ्रलग समय और विष्यों पर लिखे जाते रहे हैं। वे सभी वियोग काल 
में लिखे जाने कम सम्भव हैं। बेशक विशेष रचना बनारस में और उससे पहले 
आगरे में दोनों स्थानों पर होनी श्रधिक उचित बात है ।”38 श्रत: मुख्य रुप से 
यह कहा जा सकता है कि भाई गुरदास कृत कवित्तों का मुख्य रचना समय 
आगरा का प्रचार स्थान, बनारस की यात्रा का प्रचार स्थान, बनारस की यात्रा 
को व संवादों का समय रहा है। “इसके अ्रतिरिक्त, कवित्तों में प्रकट किए भाव 
संकेत करते हैं कि यह्‌ उस काल की रचना है जब भाई गुरदास गुरु चरणों 
की छोह से दूर थे। और चूंकि प्रचार के लिए भाई साहिब बनारस, आगरा 
आदि स्थानों पर गये थे । इस लिये क्‍या वियोगावस्था की दृष्टि से और क्या 


35, वही, 349 

36, रत्न सिंह जग्गी, भाई गुरदास जीवनी ते रचना (पटियाला ; पंजाबी यूनी,, 

974), पृ. 35 

37, रत्न सिंह जग्गी, भाई गुरदास जीवनी ते रचता (पटियाला : पंजाबी यूती॥ 
974), पृ. 34 ह | 

38, भाई वीर सिंह, कवित्त भाई गुरदास, दूसरा स्कंध (अमृतसर, खालसा 
लमाचार, 980), पृ. 3 । 
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भाषा की दृष्टि से कवित्त पंजाब से बाहर रहे दिनों की रचना है ।”* आपका 
जीवन एक पूर्णो गुरसिक्ख और आदर्श प्रचारक का ग्रनुपम जीवन था। जनता 
तक अपने झ्राशय को बताने हेतु एवं सन्‍्मा्ग दिखाने हेतु तथा “प्रचारक के कतंव्य 
को पूरा सुगमता से निभाने हेतु आपको गुरु जी से सन्देश पर श्राधारित अपनी 
अपनी मौलिक रचना करनी पड़ी ।......सभी कवित्त सव्वैये इसी यत्न से 
पैदा हुए ।० 

भाई गुरदास की उक्त तीनों रचनाएं गुरमत काव्य की महत्वपूर्ण निधि 
है । इन रचनाओं द्वारा भाई ग्रुरदास ने पंजाबी बोली को साहित्यिक रुप प्रदान 
किया ओर गुरुमत साहित्य को प्रोढ़ता प्रदान की । साहित्य समाज का दर्पण है 
की उक्ति इनके वार-साहित्य पर भ्रक्षरश: चरिताथं होती है। श्राप ने तत्कालीन 
सामाजिक, राजनैतिक, धामिक स्थिति का खले रुप से चित्रण किया है। 
कविता भ्रनुभूति को अभिव्यक्ति है भ्रथवा आ्रात्मा की वाणी की कविता है इसका 
साक्षात्‌ प्रमाण भाई गुरदास कृत कवित्त-सबये हैं । संस्कृत के श्लोक श्रापकी 
विद्गता व प्रतिभा का उज्ज्वल प्रमाण हैं। आपकी रचनाएं गुरमत साहित्य को 
शिरोमणि हैं । 
4. आदि ग्रन्थ सम्पादन : 
गुरु ग्रन्थ साहिब और भाई गुरदास की सम्पादन कला : 

भाई गुरदास तीसरे गुरु के समय से ही गुरुओं की वाणी का संग्रह करने 
में लगे हुए थे । गुरमत का प्रचार करते समय वे गुरवाणी द्वारा सिक्‍ख संगतों 
को निहाल करते थे। लेकिन पंचम गुरु अजु'त देव के समय में उनके भाई 
पृथी चन्द के पुत्र मनोहर ने गुरु की वाणी की नकल रुप एक ग्रन्थ का संग्रह 
श्रारम्भ किया तब गुरु श्रजुत देव जी ने गुरुओं की भ्रसली वाणी को प्रकाश में 
लाने हेतु एक ग्रन्थ का सम्पादन करने की सोची। “कई वर्षों की घालना 
(परिश्रम) के पश्चात्‌ जब सारी वाणी इक्ट्ठी हो गई तब उसे संशोधित कर 
और रागों के अनुसार क्रम देकर अन्तिम रूप में लिखने का काम भाई गुरदांस 
के सुपुदं किया गया ।”/! भाई गुरदास जी की विद्वता और प्रतिभा का प्रभाव 


39, रत्न सिंह जग्गी, भाई ग्रुरदास जीवनी ते रचना (पटियाला, पंजाबी यू नी., 
974), पू, 36 


40, तारन सिंह, भाई गुरदास, सम्पादक, सुरिन्दर सिंह कोहली, पंजाबी यूनी,, 
पंजाबी साहित दा इतिहास (पटियाला, पंजाबी यूनीवर्सिटी, 973), पू. 34 


4. रत्न सिंह जग्गी, भाई गुरदास जीवनी ते रचना (पटियाला : पंजाबी यूनी., 
974), पृ, 8 
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गुरुजी पर पड़ चुकों था और ग्रुरु घर कें स्वंप्रिय सेवक व गुरुवाणों के प्रेमी _ 
और गरुरुमत की गहराई में जानने वाले भाई गुरदास गुरु की आज्ञा को शिशेधार्य 
कर इस पुण्य काय॑ में सहर्ष जुट गेये । “वाणी को संकलित करने का कार्य सच- 
मुच बहुत महान थो और उसमे पूर्णा करने हेतु भाई गुरदास का चुनाव भी सराह- 
नीय था । इससे भाई गुरंदास के गौरव में बहुत वृद्धि हुई ।/ यह कार्य लगभग 
एक वर्ष के अन्तगंत सम्पूर्ण हो गया। “अन्त में सम्मान और सजधज के साथ 
संवत्‌ ।66 भादों सुदी एकम्‌ की सुबह (सन्‌ 604) को प्रथम बार बीड़ का 
प्रकाश श्री हरमन्दिर साहिब में हुआ । सबसे पहले मुख्य ग्रन्यी बाबा -बुढ्ढा जी 
नियत हुए ।”४ जिन दिनों यह बीड़ तैयार हो रही थी उन दिनों भाई गुरदास 
और गुरु अजुत देव अमृतसर के दक्षिण दिशा के निजंन प्रान्व में रामसर के 
स्थान पर बैठ गए । तम्बू लगाकर जंगल में मंगल मनाया । सभी शिष्यों को वहां 
जाने की मनोंही कर दी गई । सभी भक्तों की वाणी जो गुरुमत सिद्धान्तों के 
अनुकल थी उप्रमें दर्ज की गई | कहा जाता है कि एक बार गुरु जी ने भाई गुरदास 
को कहा कि आप भी अपनी वाणी ले भ्राग्नो ताकि अन्य -भकतों के साथ वह भी 
दर्ज हो जाए। “तब भाई साहिब ने प्रार्थना की कि मैं तो आप का और श्राप के 
प्रिय भक्तों का दास हूं । दास की वाणी साहिब की बराबरी में नहीं बैठ सकती । 
श्री गुरु जी प्रसन्‍त हुए और वर दिया क्रि तुम्हारी वाणी गुरवाणी की कुंजी 
होगी ।”*+ वस्तुत: जो गुरमत सिद्धान्तों की व्याख्या भाई गुरदास ने अपनी वाणी 
में की है वह अन्यत्र दुलंभ है। निश्चय ही श्राप सम्पादन (संकलन) कला, गुरुमत 
ज्ञान और विद्वता की त्रिवेणी थे । 
भाई गुरदास : 
सिक्स मनीषी श्रौर दार्शनिक के रूप में 
भाई गुरदास सिक्‍्ख धर्म के एक अनन्य अनुयायी सच्चे ग्रु सेवक, भ्नुपम 
शिष्य, आदर्श प्रचारक व निष्काम भक्त थे । इतना ही नहीं श्राप एक आध्यात्मिक 
' निष्ठांवान, कवि, सम्पादंक, व्याख्याता और उंपदेशक भी थे। आपकी 
प्रतिभा देख कर आश्चरय होता है कि ग्राप इतना सब कैसे करते होंगे। 





42, रत्न सिंह जग्गी, भाई गुरदास जीवनी ते रंचना (पटियाला: पंजाबी यूनी, 
९74), पृ. 8 ण 

43, सरदूल सिंह, भाई गुरदास (पटियाला, भोषा विभाग, यंजाब, 967) पु. 22 

44. भाई वीर सिंह, भाई गुरदास,' दूसरा स्कंध (प्रमुतसर खालसा समाचार, 
980 ), पृ. 44 
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दो ही बातें स्पष्ट रुप से सामने आ्राती हैं आपकी विद्वता का प्रभाव और गुरु 
चरणों के प्रति अदूट श्रद्धा । सुरिन्द्र सिह कोहली के अ्रनुसार “श्राप के अन्दर गुरु 
के लिए अटूट और असीम श्रद्धा थी, आपका साध संग में दृढ़ विश्वास था। 
गुरुबाणी आपके लिए अद्वितीय प्रकाश का कोश थी। गहरे विश्वासों ने काव्य 
रचना के लिए श्रापको प्रेरणा दी ।”* देश देशान्तरों के भ्रमण.से झाप ने बहुत 
कुछ सीखा । आप ने अनेक स्थानों पर विद्वानों से संवाद करके अनेक बातों का 
खण्डत मण्डन किया | झ्राप का ज्ञान बहुत कुछ अनुभावाधारित भी है। काशी में 
रह कर आप ने संस्कृत भाषा सीखी और उसके साहित्य का ज्ञान अर्जत किया । 
आगरा में रह कर ब्रज भाषा सीखी और काव्य रचना भी ब्रजभाषा में की । 
“सतगुरु जी श्राप समय पर इनकी कविता सुनते, टीका टिप्पणी करते तथा और 
ऊंचाई की रंगत देते ।/* आपकी रचनाओ्रों को देख कर ऐसा लगता है कि आप 
नियमित अध्ययन कर चुके थे मगर ऐसा नहीं था बचपन में इतनी उच्च शिक्षा 
प्राप्त करना असम्भव होता है जिसमें रहस्यवादी, अ्रध्यात्मिक, दाशंनिक और 
साहित्यिक गहनता का प्राभास हो सके । “भाई गुरदास जन्मसिद्ध कवि थे । बुद्धि 
अ्पूर्व थी, प्रकाश अनुपम था। आप भी उन उच्च दृष्टियों में से एक थे जिनका 
समय पअ्रनुसार दुनियां में किसी न किसी स्थान पर प्रकाश होता रहता है जो 
विद्या की अ्रधिष्ठाता होती है ।/? भाई गुरदास इन्हीं में से थे। आप आरम्भ से 
ही गुरु चरणों के सेवक रहे तभी से लग्न लगी जो श्राजीवन टूट न सकी | विद्या 
प्राप्त करना एक बहाना मात्र था। विद्या तो आपको अ्रमर रुप में मिल चुको 
थी। आपकी विद्वता आपकी रचनाओं में स्पष्ट झलकती है। भ्रापकी इन्हीं 
रचनाओं के श्राधार पर आपकी विद्वता का अनुमान लगाते हुए यह कहा जा 
सकता है कि “गुरु घर में भाई साहिब का वही पद है जो हिन्दू धर्म में बेद व्यास 
झौर श्री शंकरा।चायं॑ तथा ईसाई धम में से टपाल का है ।/” आपकी रचनाएं 
पूर्णत: गुरुमत सिद्धान्तों की व्याख्या करती है। अगर आपके कवित्त स्वये भ्रापकी 
यथार्थ अनुभूति के श्राधार पर सत्य के अ्रधिक निकट कहे जा सकते हैं तो भ्रापकी 


45. तारन सिंह, भाई गुरदास, सम्पादक सुरिच्ध्र सिंह कोहली, पंजाब यूनीरवसिटी, 
पंजाबी साहित दा इतिहास (चण्डीगढ़ पंजाब यूनी,, 973), प्‌. 342 

46, सरदूल घिंह, भाई गुरदास (पटियाला : भाषा विभाग, 96), पृ. 22-23 

47, सरदूल सिंह, भाई गुरदास (पटियाला : भाषा विभाग, 96), पृ. 5 


48, भाई गुरदास, कवित्त सर्वेबे-भाई गुरदास, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, 
(प्रमुतसर, 956), पृ. प्रावकथन :(ग)' 
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वारों को गुरुवाणी का भाष्य होने का गौरव प्राप्त है। “इनकी बाणी के प्रन्दर 
गुरु उपमा, सिक्‍्खी सिदक, सिक्ख फिलासफी का विचार कूठ-कूट कर भरा हुआ 
है ।/# भ्रापकी;रचनाएं गुरुमत काव्य के भ्रति निकट हो गयी है। आपने भ्पनी 
रचनाओं में गुरुमत के सिद्धान्तों का मुक्त कण्ठ से प्रचार एवं प्रसार किया । 
साहित्य के क्षेत्र में भी इनकी रचनाएं कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। गुरुबाणी की 
व्याख्या होने के कारण आध्यात्मिक पुट भ्रधिक हैं। मगर वैयक्तिकता, मौलिकता 
व आधुनिकता की भी पूर्ण विद्यमानता है। सर्वत्र यथार्थता फूट फूट कर बाहर 
श्राती है । 


] 


49; भाई गरुरदास, कवित्त सवैये सटीक, भाई गुरदांस जी (अमृतसर, जवाहर सिंह 
कृपाल सिंह, 976), पू, भूमिका । 
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कवित्त सर्वेय-भाई गुरदास 


मंगलाचरण > "१2 


सोरठा : 


दोहरा 


छ्न्तु 


सोरठा : 


दोहरा 


छ्न्ठु 


सोरठा 


आ्रादि पुरख आादेसु, श्रोनम त्ली सतिगुरचरन ॥। 
घट घट का परवेस, एक अनेक बिबेक ससि ॥ 


: ओनम श्री सतिगुर चरन, भादि पुरख आदेस। 


एक अनेक बिबेक ससि, घट घट का परवेस ॥ 


: घट घट का परवेस सेस पहि कहत न श्रावे, 


नेति नेति कहि नेति बेदु बंदी जनु गावे । 

आदि मधि अरु अंति सुते हुत है पुनि होनम, 

आदि पुरखु भ्रादेस चरन श्री सतिगुर ओनम ॥ ॥। 
प्रबिगति अ्रलख अभेव, अभ्रगम अपार भ्रनंत गुर । 
सतिग्रुर नानक देव, पारब्रहम पूरन ब्रहम ॥ 


: अमम अपार अनंतगुर, अबिगति भ्रलख अभेव । 


पारब्रहम पूरन ब्रहम, सतिगुर नानक देव ॥। 


: सतिगुर नानक देव, देव देवी सब धियावहि | 


नाद बाद बिसमादु राग रागनि गुन गावहि । 

सुन्‍्त समाधि अ्रराधि साध संगति सं परंपर । 
अबिगत अलख पअ्रभेव अगम अ्रगमति अझ्परंपर ॥ 2 ॥ 
जगमग जोति सरुप, परम जोति मिलि जोत महि | 
अद्भुत अतहि अनूप, परम ततु ततहि मिलिञो ॥ 


दर 








हरा ) परम जोति मिलि जोति, महि, जगमग जोति सरुप | 


छ्न्तु 


सोरठा : 


दोहरा 


छ्न्तु 


सोरठा : 


दोहरा । 


छ्न्तु 


परम ततु ततति मिलिओ, भ्रद्भुत अतति अझनूप ॥ 


; भ्रद्भुत अ्रतति अनूप रुप पारस के पारस । 


न 
+ 


गुरु श्रंगद मिलि अंग संग मिलि संग उधारस ॥। 
अकल कला भरपूर सूत्रि गति श्रोति पोति महि । 
जगमग जोति सरुप जोति मिलि जोति जोति महि ॥ 3 ॥ 


अम्नित द्विसटि निवास, श्रम्नित बचन अनहद सबद । 
सतिगुर अ्रमर प्रगास, मिलि अ्रम्रित भ्रम्रित भए ॥ 


अ्रंम्रित बचन अनहद सबद, अंम्रित द्विसटि निवास ॥ 
मिलि अंम्रित अ्रंमूरित भए, सतिगुर अ्रमर प्रकास ॥ 


: सतिगुर श्रमर प्रगास तास चरनाम्रित पाव । 


काम नाम निहकाम परम पद सहज सभावे ॥ 
गुरमुख संधि सुगन्धि साध संगत निज आसन । 
अ्रम्रित द्विसटि निवास, अ्रम्रित मुख्य बचन प्रगासन ॥| 4 ॥॥ 


ब्रहमासन बिस्राम, गुरभए, गुरमुख संधि मिलि । 
गुरमुखि रमताराम राम नाम गुर मुख भए ।। 


गुर भए गुरमुखि संधि मिलि ब्रहमासन बिसूराम । 
राम नाम गुरमुखि भए- ग्रुरमुखि रमता राम ॥॥ 


: गुरमुख रमता राम नाम-गुरमुखि प्रगटाइयो । 


सोरठा : 


दोहरा 


छ्न्तु 


सबद सुरति गुर गिआन धिआन गुरु गुरु कहाइयो ॥॥ 
दीप जोति मिलि दीप जोति जगमग अंतरि उर । 
गुरमुखि रमता रोम संधि गुरमुखि मिलि भए गुर ॥ 5 ॥॥ 


आदि अंति बिसमाद फल द्रम ग्रुर सिख-संधि गति, 
आदि परम परमाद, अंत भ्रनंत न जानी ॥ 


फल द्रम गुर सिक्‍्ख संधि गति आदि अंति बिसमादि | 
श्रंत भ्रनंत न जानीअ, आदि परम परमादि ॥ 


आदि परम परसाद नाद मिलि नाद सबद धुनि । 
सलिलहि सलिल संगाई नाम सरिता सागर सुनि ॥ 
नरपति सुत नृप होत जोत गुरमुख गुन गरजन । 
राम नाम परसादि भए गरुरते गुर अरजन ॥ 6 ॥ 


सोरठा : 


दोहरा : 


सोरठा 
दोहरा 


द्न्तु 


पूरन्‌ ब्रह्मबिबिक, आपा आप प्रगास होइ |. 
नाम दोइ प्रभ एक, गुरु गोबिन्द बखानिश्र ॥ 
आ्रापा आप प्रगास हुई, पूरन ब्रंहम बिबेक, 
गुरु गोबिन्द बखानिश्र, नाम दोइ प्रभु एक | 


: नाम दोइ प्रभु एक टेक गुरमुखि ठहराई ॥ 


आदि भए गुरु नाम दुतीभ्र गोबिन्द बड़ाई || 
हरि गुर हरि गोबिन्द रचन रच थाप उथापत | 
पूरन ब्रहम बिबेक प्रगट हुई आपा आपन ॥ 7 ॥ 


: बिसमादहि बिसमाद, श्रसमचरजहि असचरजगति, 


श्रादि पुरख परमादि, भ्रदभुत भए । 


: भश्रसचरजहि असचरज गति, विसमादर्हिं बिसमाद, 


अद्भुत परमद्भुत भए, आदि पुरख परमाद । 


: आदि पुरख परमादि स्वाद रसि गंधि अ्रगोचर । 


द्विसटि दरस असपरस सुरति मति सबद मंत्ोचर । 
लोग बेद गति ग्यान लखे नहीं अलख अभेवा । 
नेति नेति कर नमो नमो नमो नम संतग्रुर देवा ॥ 8 ॥ 


29 


दरसन देखत ही सुध की न सुध रही, 
बुध की न बुध रही, मति में मति है । 
सुरति में न सुरत ओ ध्यान मैं न रहयो, 
ग्यान मैं दे ग्यान रहयो गत मैं न गत है । 
धीरज को धीरज गरब को गरब गयो, 
रति में न रत रही, पति रति पति है। 
अद्भूत परमद भुत बिसमे॑ बिसम, 

अ्रसच रज असचरज अति अ्रति है ॥ 9 ॥। 


दसम सथान के समान कौन भौन कहाँ, 
ग्रुरमुखि पावे सु तौ अनत न पावई। 

उनमनी जोति पटन्तर दीजे कौन जोति, 

दया के दिखावे जाही ताही बन आवई । 
श्रनहद नाद समसर नाद बाद कौन, 

श्री गुरु सुनावे जांहि सोई लिव लावई । 

निझ्चर अपार धार तुल न अंम्रित रस, 

अ्रपिऊ पीआवे जाहि ताहि मैं समावई ॥ 0 ॥ 


गुरसिख सन्धि मिले बीस इक ईस ईस, मक 
इत ते उलंघ उत जाइ ठहिरावई | 

चरम द्विषटि मूंद पेखे दिब द्विषटि कै, 

जग मग जोति उनमनी सुध पावई । 

सुरति संकोचत ही बज्जर कपाट खोल, 

ताद बाद परे भ्नहत लिव लावई ॥। 

बचन बिसरजित अ्नरस रहित हवे, 

निझर अपार धार अपिऊ पीआवई ॥| ! ॥| 


जौ लौ भ्रन रस बस तौ लो नहीं प्रेम रस, 
जौ लौ आन ध्यान आप आप नहीं देखीगे ॥ 
जो लौ आ्ञान ग्यान तौ लौ न भ्रध्यातम ग्यान, 
जो लौ नाद बाद न अनाहद बिसेखीओ । 

: जौ लौ अहंबुधि सुध सोइ न श्रन्तरि गति, 
जौ लौ न लखाव॑ तौ लौ अलख न लेखीश । 
सति रुप सति नामु सतिगुरु ग्यान ध्यान, 
ऐक ही अनेक मेक ऐक ऐक भेखीश ।। 2 ॥ 
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नाना मिण्ठान पान बहु बिजनादि स्वाद, 
सीचत सरब रस रसना कहाई है । 

द्विसमटि दरस अरु सबदु सुरति लिव, 

ग्यान ध्यान सिमरन अ्रमित बडाई है। 
सकल सुरति असपरस झौ राग नाद, 
बुध-बल बचन विबेक टेक पाई है ॥ 3 ॥ 
गुरमति सति नामु सिम्रत सफन होइ, 
बोलत मधुर धुनि सुन सुखदाई ॥ 3 ॥ 


प्रेम रस बस ह॒वे पतंग संगत न जाने, 
बिरह बिछोह मीन हवे न भर जाने है । 
दरस धिआन जोति में न ह॒वे जोति स्वरुप, 
चरन बिमुख होइ प्रान ठहिराने है । 

मिल बिछरत गति प्रेम न बिरह जाती, 
मीन और पतंग मोहि देखत लजाने हैं । 
मानस जनम प्रिंग धन्न है त्रिगद जोनि, 
कपट सनेह देह नरक न माने हैं ॥ 4 ॥ 


गुरमुख सुखफल स्वाद बिसमाद अति, 

झ्रकथ कथा बिनोद कहित न आावई । 

गुरमुख सुखफल गन्ध परमद्भुत, 

सीतल कोमल परसत बन आवई । 

गुरमुख सुखफल महिमा अभ्रगाध बोध, 

गुरसिख सम्धि मिले अलख लखावई । 

गुरमुखि सुखफल अंग भ्रंग कोटि सोभा, 

मया के दिखावे सो तो श्रनत न धावई ॥| 5 ॥ 


उलट पवन मन मीन की चपल गति, 
सतिगुर परचे परम पद पाए हैं । 

सूर-सरु सोख पोख सोम सर पूरन है, 
बन्धनदे म्रित सर अपिश्न पीआए हैं । 
भ्रजरहि जार मार अमरहि भ्रान्ति छोड, 
असथिर कन्ध हन्स अनत न धाए हैं । 
श्रादे आ्रादि नादे नाद सलिले सलिल मिल, 
ब्रहम ब्रहम मिल सहज समाए हैं।। 6 ॥ 
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चिरंकाल मानस जनम निरमोल पाए, 
सफल जनम गुर चरन सरन के । 

लोचन अमोल गुर दरस अ्रमोल देखे, 
स्रवन भ्रमोल गुर बचन धरन के | 
नासका अ्मोल चरनार बिन्द बासना की, 
रसना अ्मोल गुर मन्त्र सिमरन के ! 
हसत अमोल ग्रुरदेव सेव सफल के, 

चरन अ्रमोल परदछना करन के ॥ ॥7॥ 


दरस धिग्नान दिब्ब द्विसटि प्रग/स भए, 
करुणा कटाछ दिब्ब देह परवान है । 

सबद सुरति लिव बज्जर कपाट खुले, 

प्रेम रस रसन के अम्‌रित निधान है । 
चरन कमल मकरन्द बासना सुबास हसत, 
पूजा प्रनाम सफल सुग्यान है । 

अ्रंग अंग बिसम सूरबन्ग मैं समाइ भए, 
सन मनसा थकत ब्रहम घधिआन है ॥ 8 ॥ 


गुरमुख सुखफल श्रति असचरज मै, 

हेरत हिराने आन ध्यान बिसराने हैं । 

गुरमुख सुखफल गन्ध रस विसम हवे, 

अनरस बाससा बिलास न हिताने हैं । 

गुरमुख सुखफल श्रद्भूत अ्रसथान, 

देख म्रित मण्डल अ्रसथल न लुभाने हैं | 

गुरमुख सुखफल संगत भिलाप देख, 

आ्रान ग्यान ध्यान सब निरस कर जाने हैं ॥| 9 ॥। 


गुरमुख सुखफल दया के दिखावे जाहिं, 

ताहि श्रान रस रंग देखे नाहि भावई । 
गुरमुख सुखफल मया के चखावे जाहि, 

ताहि अनरस नहीं रसना हितावई। 

गुरमुख सुखफल श्रगहु गहावे जाहि, 

सरब निधान परसन कौ न धावई | 

गुरमुख सुखफल भ्रंलख लखाव॑ जाहि, 

झ्रकथ कथा बिनोद वाही बन आवई ॥ 20 ॥। 


सिध नाथ जोगी ध्यान मै न ग्रान सके, 
वेद पाठ कर ब्रहमादिक न जाने हैं । 
अध्यातम ग्यान के न सिव सनकादि पाए, 
जग्ग भोग मैं न इन्द्रादिक पहिचाने हैं । 
नाम सिमरन के सेखादिक न संख्या जानी, 
ब्रहमचरज के के नारदादिक हिराने हैं । 
नान अवतार क॑ अ्रपार कौ न पार पायो, 
पूरन ब्रहम गुर सिख मन माने हैं ।। 2 ॥ 


गुर उपदेस रिदे निम्रित निवास जास, 
ध्यान गुरु मुरति क॑ प्रन ब्रहम है । 
गुरमुखि सबद सुरति उनमान ग्यान, 

सहज सुभाइ सरबातम के सम है । 

हो मै त्याग त्यागी बिसमाद के बैरागी भए, 
मन उनमानि लिव गंमता ग्रगम है । 

सूखम सथूल मूल एक ही अनेक मेक, 

जीवन मुकति नमो नमो नमों नम है ॥ 22 ॥ 
दरसन जोति न जोती स्वरूप हव॑ पतंग, 
सबद सुरति म्रिग जुगति न जाने है । 
चरन कमल मकरन्द मधुकर गति, 

बिरह बियोग हवे न मीन मर जाने हैं । 
ऐकऐक न टरत है त्रिगद जोति, 

चातुर चतुर गुन होइ न हिराने है । 

पाहन कठोर सतिग्ुर सुख सागर मैं, 

सुत्र राम नाम जम नरक लजाने हैं ॥ 23 ॥ 


ग्रुरमति सतिकार चंचल अचल भए, 

महामल मूत्रधारी निरमल कीने है । 

गुरमत सतिकार जोनि के अजोनि भए, 

काल से अ्रकाल क॑ अ्रमर पद दीने हैं । 

गुरमति सति कर होमे खोइ होइ रेनु, 

त्रिकुट त्रिबेनी पार आपा आथ चीने हैं । 
गुरमति सति कर बरन अबरन भए, 

मैं भ्रम निवार डार निरभ् क॑ लींने हैं ॥ 24 ॥ 
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गुरमति सतिकर अधम भ्रसाध साध, 
गुरमति सतिकर जन्त सन्त नाम है । 
गुरमति सतिकर अबिबेकी हवे बिबेकी, 
गुरमति[सतिकर नाम निहकाम है। 
गुरमति सतिकर श्रग्यानी ब्रहम ग्यानी, 
गुरमति सतिकर सहज विख्राम है । 
गुरमति सतिकर जीवन मुक्त भए, 
गुरमति सतिकर निहचल धाम है ॥ 25 ॥। 


गुरमति सतिकर बैर निरबर भए, 

पूरत ब्रहम गुर सरब मैं जाने हैं । 

गुरमति सतिकर भेद निरभेद भए, 

दुबिधा बिधा निरबेध खेध बिनसाने हैं । 

गुरमति सतिकर बाइस परम हंस, . 

ग्यान अंस बंस निरगन्ध ठाने हैं । 

गुरमति सतिकर करम भरम खोइ, 

आसा मैं निरास हवे विस्वास उर आने हैं ।। 26 ॥ 


गुरमति सतिकर सिम्बल सफल भए, 

गुरमति सतिकर बांस मैं सुगन्ध है । 

गुरमंति सतिकर कंचन मनूर भए, 

गुरमति सतिकर- परखत अन्ध है। 

गुरमति सतिकर काल कूट अंम्रित हवे, 

काल मैं अकाल भए असथिर कन्ध है। 
ग्ुरमति सतिकर जीवन मुक्ति भए, 

माया मैं उदास बांस बन्ध निरबन्ध है ॥ 27 ॥ 


सबद सुरति लिव गुरसिख सन्ध मिले, 

ससि घर सूर पूर निज घर आए हैं । 

उलट पवन मन मीन त्रिबनी प्रसंग, 

त्रिकुटी उलंघ सुख सागर समाए हैं । 

त्रिगुनी ग्रतीतं चतरथ पद गंमता क॑, 

निझचर अपार धार अ्रमीअ्र चुआए हैं। 
चकई चकोर मोर चात्रिक अनन्द 'मई, 

कदली कमल सो बिमल जल छाए हैं ॥ 28 ॥ . 
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सबद सुरत लिव गुरसिख सन्ध मिले, 
पंच परपंच मिटे पंच परधारने हैं । 

भागे भे भरम भेद काल औ करम खेद, 
लोग बेद उलंघ उदोत गुर ग्याने हैं । 
माया औ ब्रहम समदसम दुआर पार, 
अनह॒द रुण झुण बाजत नीसाने हैं । 
उनमन मगन गगन जगमग जोत, 

अपर अपार हार परम निधाने हैं ॥ 29 | 


ग्रिह महि ग्रिहसती थे पायो न सहज घर, 
बन बन वास न उदास फल पायो है। 
पढ़ पढ़ पंडत न अ्रकथ अकथा बिचारी, 
सिंघासन के न निज आसन ड्रिड़ायो हैं । 
जोग ध्यान धारन के नाथन न देखे नाथ, 
जग भोग पूजा के न अगहु गहायो हैं । 
देवी देव सेव के न अरहंमेव टेवटारी, 
ग्लख अभेव गुरदेव समझायो है ॥ 30 ॥ 


त्रिगुन अतीत चतुरथ गन गमिता के, 
पंच तत उलंघ परम तत बांसी है । 

खट रंस त्याग प्रेम रस कौ प्राप्त भए, 
पूर सूर सपत अनह॒द अ्रभ्यासी है । 
असट सिधात भेद नाथन के नाथ भए, 
दसम सथल सुख सागर बिलासी है। 
उनमन मगन गगन हवे निश्चर झरे, 
सहज समाधि गुर परचे उदासी है ॥ 3॥ 
दुविधा निवार अबरन ह॒वे बरन बिखे, 
पांच परपंच न दरस अदरस है। 

परम पारस गुर परस पारस भए, 
कनिक अनिक धात आपा अपरस है। 
नव द्वार पार बहमासन सिंहासन मैं, 
निझर झरन रुचित न अनरस है। 
गुरसिख सन्धि मिले बीस इक ईस ईस, 
झनहद गद गद ग्रभर भरस है ॥ 32 ॥ 
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चरण कमल भज कमल प्रगास भए, 

दरस दरसं सम दरस दिखाए हैं । 

सबद सुरति अनहद लिवलीन भए, 

उनमन मगन गगन पुर छाए है। 

प्रेम रस बस होइ बिसम बिदेह भए, 

अ्रति अ्रसचरज मै हेरत हिराए है| 

गुरमुखि सुखफल महिमा श्रगाध बोध, 
भ्रकथ कथा विनोद कहत न आए है ॥ 33 ॥ 


- दुरमति मेट गुरमति हिरद॑ प्रगासी, .. है 
खोइ क॑ अग्यान जाने बहमा गयाने है । 

दरस घधिआन आ्ान ध्यान बिसिमरन के, 

सबद सुरति मोनि ब्रत परवाने हैं । 

प्रेम रस रसिक हवे अ्रनरस .रहित ह॒वे, 

जोति में जोति सरुप सोहं सुरताने हैं.। 

गुरसिख सन्धि मिले बीस इकईस ईस, 

प्रूरन बिबेक एक टेक हिये आने है ॥ 34 ॥ 





रोम रोम कोटि बह्माण्ड को निवास जास, 
मानस झतार धार दरस दिखाए हैं । 

जां के ओंकार के अरकार है नाना प्रकार, 
श्री मुख सबद गुर सिखन सुनाए हैं । 
जग्ग भोग नईवेद जगत भगत जाहिं, 
असन बसन गुरु सिखन लडाए हैं । 

निगम सेखादिक कथित नेति नेति कर, 
पूरन बहा गुर सिखन लखाएं हैं॥ 35 ॥| 


निरगुन स्रगुन क॑ अ्रलख भ्रबिगति रूप, 
पूरन ब्रहम ग्रुरु रुप प्रगटाए हैं। 

सरगुन श्री गुरु दरस के धिग्नान रूप, 
ग्रकल अ्रकाल गुरु सिखन दिखाए हैं । 
निरगुन श्री गुरु सबद अनह॒द धुति, 

सबद बेदी गुरु-सिखन सुनाएं हैं । 

चरन कमल मकरंद निहकाम धाम, 
गुरसिख मधुकर गति लपटाएं हैं ॥ 36 ॥। 
पूरन ब्रहम गुरु बेल हवे चंबेली गति, 
मूल साखा पत्र कर बिबिध बिथार है । 
गुरसिख पुहप सुबास निज रूप तां मैं, 
प्र/ट हवे करत संसार को उधार है । 
तिल मिल बासना सुतास को निवास कर, 
आपा खोइ होइ है फुलेल महिकार है । 
गुरुमुखि मारग मैं पतित पुनीत रीति, 

ः संसारी ह॒वे निरंकारी पर उपकार है ॥ 37 ॥ 


पूरन ब्रहम गुर बिरख विथार धार, 

मूल कंद साखा पत्र भ्रनिक प्रकार है। 

तां मैं निज-रुप गुरसिख फल को भ्रगास, 
बासना सुबास झ्रौ स्वाद उपकार है | 

चरन कमल मकरंद रस रसिक हवे, 

चाखे चरणामूरित संसार को उधार है। 
गुरमुखि मारग महातम ग्रेकंथ कथा, 

नेति नेति नेति नमो नमो नमसकार है ॥ 38 ॥ 
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बरन बरन बहु बरन गोबंस जंसे, 

एक ही बरन दूहे दूध जग जानीशी । 
ग्रनिक प्रकार फल फूल के बनासपती, 
एक रूप अगन सरब में समानीख् | 
चतुर बरन पान चूना औ सुपारी काथा, 
ग्रापा खोइ मिलत अनूप रूप ठानीगझ्र । 
लोगन मैं लोगाचार गुरमुख एकंकार, 
सबद सुरत उनमन उनमानीझर ॥ 39 ॥। 
सीचत सलल बहु बरन बनासपती, 
चंदन सुबास एके चंदन बखानीओ । 
पंत बिखे उतपत हव॑ भ्रसट धोत, 
पारस परस एक॑ कंचन के जानीश्र । 
तिस अंधकार तारा मंडल चमतकार, 
दिन दिनकर जोत कए परवानीगझ्र । 
लोगन मैं लोकाचार गुरमुख एकंकार, 
सबद सुरत उनमन उनमानीओ ॥ 40 ॥ 
जैसे कुल बध्‌ गुरजन मैं घुंघट पट, 
सिहजा संजोग समै अ्रंतर न पीझभ से । 
जैसे मणि अ्रच्छत कुटंब हीसहत अ्रहि, 
बंकत न सूधों बिल पैसत हवे जीअ्म से । 
मात पिता अच्छत न बौले सुत बनित सै, 
पाछे क॑ दे सरबंस मोह सुत तीअ् से । 
लोगन मैं लोकाचार गुरमुख एकंकार, 
सबद सुरत उनमन मन ही से ॥ 4 ॥ 


जोग बिखे भोग अरु भोग बिखें जोग जत, 
गुर मुख पंथ जोग भोग से अतीत है । 

ग्यान बिखे ध्यान अभ्ररु ध्यान बिखे बेधे ग्यान, 
गुरमत गत ग्यान ध्यान के अजीत हैं । 

प्रेम के भगत अभ्रर भगत के प्रेम नेम, 

अलख भगत प्रेम गुरमुख रीत है । 

निरगुन सरगुन बिखे बिसम विस्वास रिदे, 
बिसम बिस्वास पार पूरन प्रतीत है ॥ 42 ॥ 


॥ 8५ 





किचत कटाच्छु दिब देह दिब दृष्टि होइ, 
दिब्ब जोत के धिआआन दिब द्विशटांत के | 
सबद बिबेक टेक प्रगट हवे गुरमत, 

झनह॒द गंम उनमनी के मतांत के | 

ग्यान ध्यान करनी के उपजत प्रेम रस, 
गुरमुख सुब्र प्रेम नेम निज क्रांत के । 

चरन कमल दल संपट मधुप गत, 

सहज समाध मध पाने प्रात सांत के ॥ 43 ॥ 


सूआ गहि नलनी कौ उलट गहावे आप, 
हाथ से छडाए छाडे पर बस झावई । 

तैसे बारंबार टेर टेर कहो पठो पठो, 
आपनो ही नाउं सीख आप ही पढ़ावई | 
रघुबंसी राम नाम गाल जामनी सु भाखा, 
संगत सुभाव गत बुध प्रगटावई । 

तैसे गुर चरन सरन साध संग मिले, 

आप आप चीने गुर मुख पावई ॥ 44 ॥ 


द्विसटि महि दरस दरस महिं द्विसटि द्विग 
द्विसटि दरस अदरस गुर ध्यान है । 

सबद महि सुरत सुरत महि सबद धुन, 
सबद सुरत भ्रगमिति गुरु ग्यान है । 
ग्यान ध्यान करनी के प्रगटत प्रेम रस, 
गुरमति गति प्रेम नेम निरबान है । 

पिंड प्रान प्रानपति बीस को बरतमान, 
गुरमुखि सुख इकईस मो निधान है ॥ 45 ॥ 
मन बच क्रम हवे इकत्र छत्रपति भए, 
सहज संघासण की निहचल राज है । 

सत्य औ संतोख दया धरम अरथ मेल, 
पंच परवान किये गुरमत साज है । 

सकल पदारथ औ सरब निधान सभा, 


शिव नगरी सुबास कोट छबि छाज है | 


राजनीति नीत प्रीत प्रजा'क सुंखैन सुख, 
पूरत मनोरथ सफल होत काज है ॥ 46 ॥ 


40: 


चरन सरन मन बच क्रम हवे इकत्र, 

गमिता त्रिकाल त्रिभवण सुध पाई है। 

सहज समाध साध अश्रगम अगाध कथा, 

श्रंत।र दिसंतर निरंतरी जताई है । 

खंड ब्रहमंड पिंड प्रान प्रानपति गति, 

गुर संधि मिले सोहं लिव लाई है।. 

दरपन दरस ओर जंत्र धुन जंत्री बिध, 

झ्रोत पोत सूत एक दुबिधा मिटाई है ॥। 47 ॥। 


चरन सरन मन बच क्रम हर्व इकत्र, 
तन त्रिभुवन गति श्रलख लखाई हु । 
मन बच करम करम मन बचन के, 


बचन करम मन उनमनी छाई है । 


ग्यानी ध्यानी करनी ज्यों गुर महुआ कमाद, 
निझर अपार धार भाठी को चुआई है.। 
प्रेम रस अंम्रित निधान पान पूरन हवे, 
गुरमुखि संधि मिले सहजि समाई है ॥ 48 ॥ 


बिबिध बिरख बली फल फूल मूल साखा, 


. रचन चरित्र चित्र अनिक प्रकार है। 


बरन बरन फल बहुबिध स्वाद रस, 

बरन बरन फल बासना बिथार है | 

बरन बरन मूल बरन बरन साखा, 

बरनत बरन पत्र सगुुन अचार है । 

बिबिध बनासपत्ति अंतरि अगन जैसे, 

सकल संसार बिखे एकी एकंकार है ॥ 49 ॥। 


गुरसिख संधि मिले द्विसटि दरस लिव, 
गुरमुखि ब्रहमग्यान साध लिव लाई है ! 
गुरसिख संधि मिले सबद सुरति लिक, 
गुरमुख ब्रहम ग्यान ध्यान सुधि पाई है। 
गुरसिख संधि मिले स्वामी सेव सेवक हवे, 
गुरमुख निहकाम करनी कमाई है । 
गुरसिख संधि मिले करनी सु ग्यान ध्यान, 
गुरमुखि ग्रेम नेम सहज समाई है ॥ 50 ॥ 


ज्क 





गुरमुख संध मिले ब्रहम ग्यान लिव, 
एकंकार के अ्रकार अ्रनिक प्रकार है। 
गुरमुखि संधि मिले ब्रहम ध्यान लिव, 
निरंकार भ्रोग्नंकार बिबिध बिथार है । 
गुरसिख संधि मिले स्वामी सेव सेवक हैवे, 
ब्रहम बिबेक प्रेम भगति अभ्रचार है। 
गुरमुख संध मिले परमद्भुत गति, 

नेति नेति नमो नमो नमसकार है ॥ 5 ॥। 


गुरमुख मन बच करम इकत्र भए, 

अंग अंग बिसम ख्रबंग मै समाए हैं। 

प्रेम रस अमृत निधान पान की मदोन, 
रसना थकत भई कहित न आए हैं । 
जगमग प्रेम जोति अति असचरज मै, . 
लोचन चकित भए हेरत हिराए हैं । 

राग नाद बांदि बिसमादि प्रेम धुनि सुत, 
श्रवन सुरति बिले बिले बिलाए हैं । 52 ॥ 


गुरमुख मन बच करम इकत्र भए, 

पूरन परम-पद प्रेम प्रगटाएं हैं। - 

लोचन में द्विस्टि दरस रस गंधि संधि, 
श्रवन सबद सुरति गंध रस पाए हैं । 
रसना में रस गंध सबद सुरत मेल, 

नाम बास रस श्रुति सबद लखाए हैं । 

रोम रोम रसना श्रवण द्विग नासा कोटि, 
खंड ब्रहमंड पिंड प्रान में जताए हैं।। 53 ॥ 


पूरन ब्रहम श्राप आपन ही आप साज, 
आपन रचिओ है नांउ भ्राप ही बीचार के । 
आ्रादि गुरु दुतीम गोबिंद नाम के कहाइओ्रो, 
गुरमुख रचना अ्रकार ओप्रंकार के । 
गुरमुखि ताद बेद गुरमुखि पाव भेद, 
गुरमुखि लीलाधारी श्रनिक औतार के । 
गुरु गोबिन्द औ गोबिन्द गुरु: एक मेक, 


श्रोत-पोत सूत्र-गति अंबर उचार के ॥ 54 ॥ 


्््य 








जैसे बीज बोए होत बिरख बिथार, गुरु 
पूरन ब्रहम निरंकार एकंकार है। 

जैसे एक: बिरख से होत हैं श्रनेक फल, 
तैसे गुरु सिख साध संगति अरकार है | 
दरस धिग्नान भ्रुरु सबद गिश्नान गुरु, 
निरगुन सरमुन ब्रहम बीचार है। 

ग्यान ध्यान ब्रहम सथान सावधान, साध 
संगति प्रसंग प्रेम-भगति उधार है ॥ 55 ॥ 


फल मूल मूल फल मूल फल फल मूल, 

आदि परमादि भ्ररु श्रंत के अनंत है । 

पित सुत सुत पित सुत पित पित सुत, 
उतपति गति श्रति गूढ़ मूल मंत है । 

पथिक बसेरा कौ निबेरा ज्यों निकसबैठ, 

इत उत बार पार सरित सिंधंत है । 

प्रन ब्रहम गुरु गोबिन्द गोबिन्द गुरु, 
अबिगति गति सिमरत सिख संत है ॥| 56 ॥॥ 
गुरमुख पंथ गहे जम पुर पंथ मेटे, 

गुर सिख संग पंच दूत संग त्यागे हैं । 

चरन सरन गुरु करम-भरम खोए, 

दरस अकाल काल कंटक भ भागे हैं | 

गुरु उपदेस वेस बन्जर कपट खले, 

सबद सुरति मूरछत मन जागे हैं । 

किचत कटाछ कृपा- सरब निधान पाए, 
जीवन मुकति गुरु ग्यान लिव लागे हैं ॥ 57 ॥ 


गुरमुखि पंथ सुख, चाहत सकल पंथ, 
सकल दरस, गुर दरस श्रधीन है । 

सुर सुरसरि गुर. चरन सरन चहै, 

बेद ब्रहमादिक सबद लिवलीन हैं। 

सरब गिश्नास गुरु ग्यान अवगाहन में, 

सरब निधान गुरु कृपा जल मीन है । 

जोगी जोग जुगति में भोगी भोग भुगति में, 
गुरमुख निज पद कुल अकुलीन है ॥ 58 ॥ 


उलंट पवन मन मीन की चपल गति, 
सुखसता संगभ क॑ ब्रहम सथान है । 
सागर सलिल गहि गगन घटा घमंड, 
उनमन मगन लगन गुरु ग्यान है । 

जोति मै जोती सरुप दामिनी चमतक।र, 
गरजत अनहद सबद नीसान है । 

निश्चवर अपार धार बरखा भ्रुम्रत जल, 
सेवक सकल फल सरब निधान है ॥ 59 ॥ 


लोगन में लोगाचार बेदन में बेदाचार, 
लोग बेद बीस इक ईस गुर ग्यान है । 

जोग में न जोग भोग भोग में न खान पान, 
जोग भोगातीत उनमन उनमान है । 
द्विसटि दरस ध्यान सबद सुरत ग्यान, 
ग्यान ध्यान लख प्रेम परम निधान है । 
भन बच क्रम श्रम साधनाध्यात्म क्रम, 
गुरमुख सुखसरबोत्तम निधान है ॥ 60 ॥ 


सबद सुरत लिव धावत राखे, 

निहचल मति मन उनमनभीन है। 

सागर लहर गति आतम तरंग रंग, 
परमदभुत परमारथ प्रबीन है । 

गुर उपदेस निसमोलक रतन धन, 

परम निधान गुर ग्यान लिवलीन है । 
सबद सुरत लिव गुरसिख संध मिले 

सोहं हंसो एकमेक झआपा आप चीन है ॥ 6॥ 
सबद सुरत अ्वगाहन बिमल मति, 

सबद सुरत ग्रुर ग्यान को प्रकास है। 
सबद सुरत सम द्विसटि क॑ दिब जोत, 
सबद सुरत लिव अनभे अभ्यास है । 

सबद सुरत परमारथ परमपद, 

सबद सुरत सुख सहज निवास है। 

सबद सुरत लिव प्रेम रस. रसिक हवे, 

सबद सुरत लिव ब्रहम विस्वास है ॥ 62 ॥ 
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द्विसटि दरस लिव गुर सिख संध मिंले, 

घटि घटि कास जल अंतर धिझआन है। 
सबद सुरत लिव गुरसिख संध मिलें, 

जंत्र धुनि जंत्री उनमन उनमान है। 
गुरमुखि मन बच क्रम इकत्र भए, 

तन त्रिभवन गति गंमता गिद्मान है । 

एक श्रौ अनेक मेक ब्रहम बिबेक टेक, 

श्रोत सरिता समुद्र श्रातम समान है ॥ 63 ॥ 


गुरमुख मत बच क्रम इकत्र भए, 
परमद्भुत गति अलख लखाए हैं। 

अंतर घिआ्रान दिब्ब जोत को उदोत भैयो, 
त्रिभुवन रुप घट अ्रंतर दिखाए हैं । 

परम निधान गुर ग्यान को प्रगार्स भयो, 
गंमिता त्रिकाल गति जतन जताएं हैं । 
आ्रातम तरंग प्रेम रस मधु पान मत, 

ग्रकथ कथा बिनोद हेरत हिराएं हैं ॥ 64 ॥ 


बिन रस रसना बकत ही बहुत बाते, 

प्रेमरस बस मए मोनि ब्रत लीन है। 

प्रेम रस भ्रस्नित निधान पान के मदोन, 

अंतर घिझ्ान द्ग दुतीझा न चीन है । 

प्रेम नेम सहज समाध भ्रनहद लिव, 

दुतीआ सबद श्रवनंतर न कीन है | 

बिसम बिदेह जग जीवन मुक्त भंए, 

त्रिभुवन ओर त्रिकाल गंमिता प्रंबीन है ॥ 65 ॥ 


सकल सुगंधता मिलत भ्ररगजा होत, 

कोटि अभ्ररगजा मिल बिसम सुबास के | 
सकल अनूप रुप कमल बिखे समात, 

हेरत हिरात कोटि कमला प्रगास के । 

सरब निधान मिल परम निधान भए, 
कोटिक निधान हवे चकित से बिलास के | 
चरन कमल ग्रुर महिमा अ्गाध बोध, 
गुरसिख मधुकर भ्रनभे अभयास के ॥ 66 ॥ 


है 


रतन पारख मिल रतन परीखा होत, 
गुरमुख हाट साट रतन बिउपार है । 
मानक हीरा अमोल मन मुकताहल कं, 
गाहक चाहक लाभ लभत अपार है । 

सबद सुरत श्रवगाहन बिसाहन के, 

परम निधान प्रेम नेम गुरद्वार है 

गुरु सिख संध मिल संगम समागम कं, 
साया मै उदास भव तरत संसार है ॥ 67 ॥ 


चरने कमल मकरंद रस लुभत हवे, 

निज घर सहज समाध लिवलागी है । 

चरन कमल मकरंद रस लुभत हवे, 

गुरमति रिदे जगमग जोति जागी है । 

चरन कमल मकरंद रस लुभत हवे, 

अंख्रित निधान पात दुरमति भागी है। 

चरन कमल मकरंद रस लुभत हवे, 

माया मै उदास बास बिरलो बैरागी है ॥ 68 ॥ 


ज॑से नाउ बूडत से जोई बचे मोई भलो, 
बूड गए पाछे पछतायो रहि जात है | 

जैसे घर लागे आग जोई नचे सोई भलो, 
जर बुझे पाछे कछ बसु न बसात है। 

जैसे चोर लागे जाग जोई रहै सोई भलो, 
सोई गए रीतो घर देख॑ उठ प्रांत है । 

तैसे अंत काल गुर चरन सरन आव, 

पाव॑ मोख पदवी नतर बिललात है ॥ 69 ॥ 


अंत काल एक घरी निग्नह के सती होइ, 
धननय धनन्‍न कहत है सकल संसार जी । 

अंत काल एक घरी निग्रह क॑ जोधा जूझ्न, 
इत उत जत कत होत जे ज॑कार जी । 

अंत काल एक घरी निग्रह के चोर मंरे, 
फांसी क॑ सूरी चढ़ाए जग मैं धिकार जीं । 
तैसे दुरमत गुरमत के असाध साध, 

संगत सुभाव गति मानस औतार जीं ॥ 70 ॥ 
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४3 उजारयाक सर जार शाशथथ्ल् थक ऋषफ्ाण आकर 9 फशापसाणजासश छा ० /ाथशा हा | || 


श्रादि के अनादि अर अंत के अनंत अ्रति, 
पार के अपार न श्रथाह थाह पाई है । 

मिति के अमिति अर संख के असंख पुन, 
लेख के अलेख नहीं तोल के तुलाई है । 

अरध उरध परंजंत के अपार जंत, 

अगम अगोचर न मोल के मुलाई है । 
परमद्भुत भ्रसच रज बिसम शअ्रति, 

अबिगति गति सतिगुरु की बडाई है ॥ 7 ॥ 


चरन सरन गुरु तीरथ पुरब कोटि, / 
देदी देव सेव गुर चरन सरन हैं । 

चरन सरन सुर कामना सफल फल, 

ऋद्धि सिधि निधि अ्रवतार श्रमरन है । 

चरन सरन ग्रुर नाम निहकाम धाम, 

भेगत जुगति कर तारन तरन है । 

चरन सरन गुर महिमा श्रगाध बोध, 

हरन भरन गति कारन करन है ॥ 72 ॥ 


गुरसिख एकमेक रोम महिमा अनंत, 

प्रगम अपार गुरु महिमा निधान है । 

गुरसिख एकमेक बोल को न तोल मोल, 

श्री गुर सबद अगमिति ग्यान ध्यान है । हे 
गुरसिख, एक मेक मेक द्विसटि द्विसटि तारे, हे 
श्री गुर कटाखछ क्रिपा को न परमान है। 

गुरसिख एकमेक पल संग रंग रस, 

अविगति गति सतिगुरु निरबान है ॥ 73 ॥॥ 


बरन बरन बहु बरन घटा घमंड, 

बसुधा बिराजमान बरखा आनद के । के 
बरन बरन ह॒वे प्रफुलत बनासपती, 

बरन बरन फल फूल मूल कंद क॑ | 

बरन बरत खग बिबिध भाखा प्रगास, 

कुसम सुगंध पौन गौन सीत मंद के । 

रवन गवन जल थल त्रिन सोभा निधि, 

सफल हवे चरन कमल मकरंद के ॥ 74 ॥ 


/ँ 





चीटी के उदर बिखे हसती समाइ कंसे, 
श्रतुल अपार भार श्रिगी न उठावई | . 
मछुर के डंग न मरत है बासक नाग, 

मकरी न चीत॑ जीते सर न पुजाबई। 
तमचर उडत न पहुचे अ्रकास बास, 

मूसा तो न तैरत समुद्र पार पावई । 

तैसे प्रिय प्रेम नेम अ्रगम श्रगाध बोध, 
गुरमुख सागर ज्यो बूंद हवे समावई ॥ 75 ॥। 


सबद सुरत अवगाहन के साध संग, 

आतम तरंग रंग सागर लहर है । 

अगम अथाहि आहि अपर अपार अति, 
रतन प्रगास निधि पूरन गहर है। 

हंस मरजीवा गुन गाहक चाहक संत, 

निस' दिन घटिका मूहरत पहिर है ।. 
स्वाति बूंद बरखा ज्यों गवन घटा घमंड, 
होत मुकताहल औ नर नर हर है ॥ 76 ॥ 


सबद सुरति लिव जोति को उदो भयो, 
त्रिभवत औ त्रिकाल अंतर दिखाए हैं । 

सबद सुरति लिब गुरमति को प्रगास, 

झकथ कथा बिनोद भ्रलख लखाए हैं । 

सबद सुरति लिव निश्षर अपार धार, 

प्रेम रस रसिक हवे अ्रपिश्न पीआए हैं । 

सबद सुरत लिव सोहं सो अ्रजपा जाप, 

सहजि समाधि सुख सागर समाए हैं ॥ 77 ॥ 


आधि के बिग्राधि के उपाधि के त्रिदोख हुते, 
गुर सिख साध गुर बेद पै ले आए हैं । ह 
श्रमृत कटाखछ पेख जनम मरत मेटे, 

जोनि जम भय निवार अभी पद पाए हैं। 
चरन कमल मकरंद रज लेपन क॑, 

दीख्या सीख्या संजम के श्रौखधि खवाए हैं । 
करम भरम खोए धावत बरज राखें, 
निहचल मती सुख सहिज समाए हैं ॥| 78 ॥ 
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बोहिथ प्रवेस भए निरभ होइ पारप्रामी, 
बोहिथ समीप बूड मरत अभागे है + 

चंदन समीप दुरगन्ध सो सुगन्ध होइ, 
दूरंतर तर गंध मारूत न लागे हैं । 

सिहजा संजोग भोग नार गर हार होत, 
पुरख बिदेस कुल दीपक न जागे हैं । 

श्री गुरकृपा निधान सिमरन ग्याज्न ध्यान, 
गुरमुख सुखफल फल श्रनुरागे हैं ॥ 79 ॥ 
चरन कमल को महांतम अ्रगाध बोध, 
अति अ्रसचरज मै नमो नमो नम है । 
कोमल कोमलता भर सीतल सीतलता के, 
बासना सुब।स तास दुतिया न सम है | 
सहजि समाधि निज आसन सिंधासन में, 
स्वाद बिसमांद रस गभ्यता अ्रगम है .। 

रूप के अनूप रूप मन मनसा थकत, 

प्रकथ कथा बिनोद बिसमै बिसम है ॥ 80 | 


सतिगुर दरसन सबद श्रगाध बोध, 
अबिगति गति नेति नेति नमो नम है। 
दरस धिग्नान अरु सबद ग्यान लिव, 

गुपत प्रयठ ठट पूर्ण बहम है । 

निरगुत खगुन कुसमावली सुगंधि संधि, 
एक औ अनेक रूप गर्मिता अगम है । 
परमद्भूत भ्रसचरज भ्रसचरज मैं, 

अकथ कथा अलख बिसमै बिसम है ॥ 8 ॥ 
सतगुरु दरस धिप्नान ग्यान अ्ंजन कं, 
मित्र सत्रता निवारी पूर्ण ब्रहम है। 

गुरु उपदेस परवेस आदि कौ अ्रदेस, 
उसतति निन्‍्दा मेट गर्मिता शभ्रगम है । 
चरन सरने गहे धावत बरज राख, 

आसा मनसा थकत सफल जनम है । 

साध संग प्रेम नेम जीवन मुकति गति, 
काम निहकाम निहकरम करम है ॥ 82 ॥ 


सतिगुर देव सेव अ्लख अभेव गति, 

सावधान साध संग सिमरन मात्र के-। 

पतित पुनीत रीत पारस कर मनूर, 

बास मैं सुबास दे कुपात्रहिं सुपात्र के.। 

पतित पुनीत कर पावन पवित्र कीने, 

पारस मनूर बास बासे द्वुम जात्र के । 

सरिता समुद्र साधु संगत त्रिखावंत जीभ, 
कृपा जल बीज मोहि कंठ छेद चात्रके ॥ 83 ॥ 


बीस के बरतमान भए न सुबास बास, 

हेम न भए मनूर लोग बेद ग्यान है। 
गुरमुख पंथ एक ईस को बरतमान, 

चंदन सुबास बास बासे द्रुम आन है। 

कंचन सनूर होइ पारस परस भेट, 

पारस मनूर करे और ठौर मान है । 
ग्ुरसिख साध संग पतित पुनीत रीत, 
गुरुसिख संधि मिले गुरसिख जान है ॥ 84 ॥ 


चरन सरन गुर भई निहचल मति, 

मन उनमान लिव सहज समाए हैं । 

द्विसटि दरस अरु सबद सुरति मिले, 
परमद्भुत प्रेम नेम उपजाए हैं। 

गुरसिख साध संग रंग हवे तंबोल रस, 
पारस परस धात कंचन दिखाए हैं । 

चंदन सुगंध संध बासना सुबास तास, 

प्रकथ कथा विनोद कहित न आए हैं ॥ 85 ॥ 


प्रेम रस अंज्रित बिधान पाण पूर्ण हवे, 
भ्रकथ कथा बिनोद कहित न आए हैं । 
ग्यान ध्यान स्थान सिमरन बिसिमरन के, 
बिसम बिदेह बिसमाद बिसमाए हैं । 

भ्रादि परमाद अरु अंत के अनंत भए, 
थाह के अभ्रथाह न अपार पार पाए हैं । 
गुरसिख संध मिले बीस इक ईस ईस, 

सोहं सोई दीपक से दीपक जगाएं हैं ॥ 86 ॥ 
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सतिगुर चरन सरन चल जाइ सिख, 

चरन सरन तांकी जग चल आवई | 
सतिग्रुरु श्राग्या सत्य सत्य कर माने सिख, 
भ्राग्या ताहि सकल संसारहि हितावई। 
सतगुरु सेवा भाइ प्राण पूजा कर सिख, 
सरब निधान अग्र भाग लिवलावई । 
सतिग्रुर सीख्या दीख्या हिरद॑ प्रवेस जाहि, 
तांकी सिख सुनत परम पद पावई ॥ 87 ॥ 


गुरसिख साध संग रंग मैं रंगीले भए, 

बारती ब्रिगंध गंग संग मिले गंग है । 
सुरसरी संगम हवे प्रबल प्रवाहि लिव, 

सागर अथाह सतगुरु संग संग है । 

चरन कमल मकरंद निहचल चित्त, 

दरसन सोभा निध लहर तरंग है | 

गनहद सबद के सरब निधान दान, 

ग्यान अंस हंस गति सुमति ख्रबंग है । 88 ॥ 


गुरमुख मारगि हवे दुबिधा भरम खोए, 
चरन सरन गहे निज घर आए हैं । 
दरस दरस दिब्ब द्विसटि प्रगास भई, 
अंज्रित कटाखछ के अमर पद पाए हैं | 
सबद सुरत अनहद निझचर झरन, 
सिमरन मंत्र लिव उनमन छाए हैं । 


, मन बच क्रम हवे इकत्र गुरमुख सुख, 
प्रेम नेम बिसम बिस्वास उपजाए हैं ॥ 89 ॥ 


गुरमुख भ्रापा खोइ जीवन मुक्रति गति, 
बिसम बिदेह गेह समति सुमाउ है । 
जनम मरन सम नरक सुरग अर, 

पुन्त पाप संपत बिपति चिता चाउ है | 
बनु ग्रह जोग भोग लोग बेद ग्यान ध्यान, 
दुख सुख सोगानन्द मित्र सत्र ताउ है। 
लोसट कनक बिख अंभ्रित भ्रगम जल, 
सहज समाधि उनमन अनराउ है ॥ 90 ॥ 


सफल जनम गुरमुख हवे जनम जीत्यो, 
चरन सफल गुरु मारग रवन के । 

लोचन सफल ग्रुर दरसाविलोकन के, 

मसतक सफल रज पद गवन के । 

हसत सफल नम सतिगुर बाणी लिखे, 

सुरत सफल गुरु सबद श्रवन के | 

संगति सफल ग्रुरु सिख साध संगम के, 

प्रेम नेम गंमिता त्रिकाल त्रिभवन के ॥ 9॥। 


चरन कमल मकरंद रस लुभत हवे, 

सहज समाधि सुख संपट समाने है | 

भे जल भयानक लहर न बिआ्लाप सके, 
दुबिधा निवार एक टेक ठहिराने हैं | 
द्विसटि सबद सुरति बरज बिसरजत, 

प्रेम नेम बिसम बिस्वास उर श्राने हैं । 
जीवन मुकति जग जीवन जीवन मूल, 
आपा खोइ होइ अपरंपर पराने है ॥ ७2 ॥। 


सरिता सरोवर सलिल मिल एक भए, 

एक से अनेक होत कंसे निरवारो जी । 
पान चूना काथा सुपारी खाय सुरंग भए, 
बहुर न चतुर बरन बिसथारो जी । 

पारस परस होत कनिक अनिक धात, 
कनिक से अनिक न होत गोताचारो जी । 
चंदन सुबास के सुबासना बनासपती, 

भगति जगत पति बिसम बिचारो जी ॥ 93॥ 
चतुर बरन मिल सुरंग तंबोल रस, 

गुरसिख साध संग रंग में रंगीले हैं । 

खांउ घूरित चून जल मिले बिंजनादि स्वाद, 
प्रैम रस श्रंमित मैं रसक रसीले हैं । 

सकल सुगंध सनबंध अरगजा होइ, 

सबद सुरत लिव बासना बसीले हैं । 

पारस परस जैसे कनक भ्रनिक धात, 

दिबूय देह मन उनमन उनमीले हैं ॥। 94 ॥ 
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पवन गवन जैसे गुडीया उडत रहै, 

पवन रहत गुड्डी उड़ न सकत है। 

डोरी की मरोर जंसे लट॒भा फिरत रहै, 
ताउ हाउ मिटे गिर परे हवे थकत है | 
कंचन श्रसुद्ध ज्यो कुठारी ठहिरात नहीं, 
सुद्ध भणए निहचल छवि के छकत है । 
दुरमति दुबिधा भ्रमत है चतुर कट, 
गुरमति एक टेक मौन न बकत है ॥ 95 ॥। 
प्रेम रस अंमूरित निधान पान पूरन हवै, 
परमद्भुत गति श्रातम तरंग है। 

इत ते द्विसटि सुरति सबद बिसरजत, 
उत ते बिसम अ्रसचरज प्रसंग है । 

देखें सो दिखावे कंसे सुने सो सुनाव-कैसे, 
चाखे सो बतावे कैसे राग रस रंग *है। 
झकथ कथा बिनोद अ्रंग अंग थकत “हैवं, 
हेरत हिरानी बूंद सागर स्रबंग है ॥ 96-॥ 


साध संग गंग मिल स्त्री गुर सागर मिले, 
ग्यान ध्यान परम निधान लिवलीन है॥ 
चरन कमल मकरंद मधुकर गति, 

चंद्रमा चकोर गुर ध्यान रस मीन है । 
सबद सुरत मुकताहल श्रह्मर हंस, 

प्रेम परमारथ बिमल जल मीन है ॥ 
भ्रंम्रित कटाछय अ्रमरापद क्रिपा क्रिपाल, 
कमल कलपतरु कामधेनाधीन है ॥ 97 ॥ 


एक ब्रहमाण्ड के बिथार की अपार कथा, 
कोटि ब्रह्माण्ड को नायक कैसे जानीश्र । 
घटि घटि अंतर और सरब निरंतर ह॒वे, 
सूखम सथूल मल कंसे पहिचानीग्र । 

निरगुन अद्विसटि औद्रविसटि में नाना प्रकार, 
अलख लख्यो न जाइ कैसे उर आनीशी ॥ 
सत्ति रुप सतिनाम सत्तिग्रुरु ग्यान ध्यान, 
पूरन ब्रहम सरवातम के मानीश्रे ॥।98 ॥ 


पूरन ब्रहम गुर प्रन सरब मयी, 

पूरन क्रिपा के परपूरन के जानीग्रे । 

दरस घधियान लिव एक औ अनेक मेक, 
सबद बिबेक टेक एके उर आनीओ । - 

द्विसटि दरस अर सबद सुरति मिल, 

पेखता बकता स््रोता एके पहिचानीओर । 
सूखम सथूल मूल गुपत प्रगठ ठठ, 

नट बट सिभरन मंत्र मन मानीओ्र ॥ 99 ॥ 
नहीं ददसार पिता पितामा परपितामा, 
सज्जन कुटम्ब सुत बांधव न शभ्राता है । 

नहीं ननसार माता परमाता ब्रिधमाता, 
मामू मामी मासी मौसा-बिबिध बख्याता है । 
नहीं ससुराल सास ससुर झ सारो सारी, 
नहीं विरतीसर भ्रौ जाचक न दाता है। 
असन बसन धन धाम काहुं मैं न देख्यों, 
जैसो गुरसिख साध संगत को नाता है ॥ 00 ॥। 


जेसे मात पिता प्रतिपालत अनेक सुत, 
प्रनिक सुतन पै न तैसो होवू आवई | 

जैसे माता पिता चित चाहत है सुतन कौ, 
तैसे न सुतन चित चाह उपजावई। 
जैसे मात पिता सुत सुख दुख सोगानंद, 
सुख दुख मैं न तैसे सुत ठहिरावई । 

जैसे मन बच क्रम सिख्खन लडावं गुर, 
तैसे गुरसेवा गुरसिख न हितावई ॥ -0] ॥| 
जैसे कछप धन धियान सावधान करी, 

तैसे मात पिता प्रीति सुत न लगावई । 
जैसे सिमरन कर कुंज परपक्क करे, _ 
तेसे सिमरन सुत पै न बन आवई । 

जैसे गऊ बछुरा को दुग्ध पीआइ पौखे, 
तैसे बछुरा न गऊ प्रीति हित लावई | 

जैसे ग्यान ध्यान सिमरन गुरुसिख प्रति, 
तैसे कंसे सिख गुर सेवा ठहरावई ॥ 024॥ 
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जैसे मात पिता केरी सेवा सरवन कीनी, 
सिख बिरलोई गुर सेवा ठहिरावई | 
जैसे लखमन रघुपति भाई भगति में, 
कोटि मधे काहूं गुर भाई बने आवई । 
जैसे जल बरन बरन सरबंग रंग, - 
बिरलो बिबेकी साध संगति समावई । 
गुरसिख संधि मिले बीस इक ईस ईस, 
पूरन क्रिपा कै काह अलख लखावई ॥| 03 ॥ 





लोचन धियान सम लोसट कनिक तां कं, | भ 
स्रवन उसतति निंदा समसर जानीगझे । 

नासका सुगन्ध बिरगंध तुल तां के, 

रिद मित्र सत्र सरसर उनमानीश्र । 

रसन सवादि अंम्रित समान तां के, 

कर सपरस जल अगनि समानीश्रे । 

दुख सुख समसर ब्यापे न हरख सोग, 

जीवन मुकति गति सतिगुरु ग्यानीश्र ॥ 04 ॥। 


चरन सरन गहे निज-घर मैं निवास, 

आसा मनसा थकत अनत न धावई । का 
दरसन मात्र आन ध्यान से रहत होइ, | 
सिमरन आन सिमरन बिसरावई। 

सबद सुरत मौन ब्रत कौ प्रापत होइ, 

प्रेम रस अग्रकथ कथा न कहि आावई | 

किचत कटाखछ क्रिपा परम निधान दान, 

परमद्भुत गति अति बिसमावई ॥ 05 ॥ 


सबद सुरति आपा खोइ गुरदोम होइ, 

बरते बरतमान गुर उपदेस के । ह दा 
होनहार होइ जोई जोई सोई सोई भलो, 

पूरन ब्रहमा ग्यान ध्यान परवेस के । 

नाम निहकाम धाम सहज सुभाइ चाइ, 

प्रेम रस रसिक हबे अ्रमश्नित अभ्रवेस के । 

सत्त रूप सत्तिनामु सतिगुरु ग्यान ध्यान, 

पूरन सरबमई आदि कौ अदेस के ॥ 06 । 


सबद सुरत आपा खोइ गुरदास होइ, 

बालबुधि सुधि न करत मोह द्रोह की । 
स्रवनोसतति निन्‍्दा सम तुलि ख्रुति लिक, 
लोचन धिग्रान लिव कंचन श्रौ लोह की । 
नासका सुगंधि बिरगंध समसरि ताक, 

जिहवा समान बिख अंम्रित न बोह की । 

करच करम अकरम अपथ पथ, 

किरति बिरति सम उकति न द्रोह की ॥ 07 ॥। 


सबद सुरति आपा खोइ गुरदास होइ, 

सरब में पूरन ब्रहम कर मानीओ्र । 

कासट अगनि माला सूत्र गोरस गोबंस, 

एक औ अनेक कौ बिबेक पहिचानीओे । 

लोचन सत्रवन मुख नासका अनेक सोत्र, 

देखे सुने बोले मन मेक उर ठानीओ्रे । 

गुरसिख संधि मिले सोहं सोई झ्रोतिपोति, 

जोती जोति मिलत जोती सरुप जानीझे ॥ 08 ॥। 


गांडा मैं मिठास तास छिलका लीओ न जाइ, 
दारम भ्रौ दाख बिखे बीज गहि डारीअ्र । 
आंब खिरनी छुहारा मांझ गुठली कठोर, 
खरबूुजा औ कलीदा सजल बिकारीश । 

मधु माखी में मलीन समे पाइ सफल हे, 
रस बस भए नहीं त्रिसना निवारीश्र । 

श्री गुरु सबद रस अ्रम्नित निधान पान, 
गुरसिख साध संग जनम संवारीभ ॥॥ 09 ॥ 


सलिल मै धरनी मैं सलिल जेसे, 

कप अनुरुप के बिमल जल छाए हैं । 

ताही जल माटी के बनाई घटिको अनेक, 
एक जल घट घट घटका समाए हैं । 

जाही जाही घटिका में द्विसटि के देखीअति, 
पेखीअत आापा आन न दिखांए हैं । 

पूरन ब्रहम गुर एकंकार के अ्रकार, 

ब्रहम बिबेक एक एक ठहिराए हैं ॥ 0 | 
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चरन सरन गुर पैंड जाइ चल, * 


. सतिगुर कोटि पैंड आगे होइ लेत है । 


एक बार सतिगुर मंत्र सिमरन मात्र, 
सिगरन ताहि बारंबार गुर हेत हैं । 
भावनी भगति भाइ कौडी ग्रग्न भाग राखे, 


- तांहि गुर सरब निधान दान देत हैं । 


< सतिगुर दयोनिधि महिमा अगाध बोध, 
- नमो नमो नमो नमो नेति नेति नेति हैं ॥।| ॥] ।। 


_ प्रेम रस अम्रित निधान पात पूरन हवे, 
 उनमन उनमत बिसम बिस्वास है। 


आतम तरंग बहु रंग-अंग अंग छवि, 
अनिक अनूप रूप ऊप को प्रगास हैं| 
स्वाद बिसमाद बहु बिबिध सुरत सरब, 
राग नाद बाद बहु बासना सुबास है. । 


_प्ररमदभुत ब्रहमासन सिंघासन मैं, 


सोभा सभ मंडल अखंडल विलास हैं ॥ 2 ॥ 
ब्यथावंत जंत॑ जैसे बंद उपचार करे, 

ब्यथा बिरतांत सुन हरे दुख रोग को । 

जेसे माता पिता, हितचित क॑ मिलत सुते, 
खान पान पोख तोख हरत है सोग को । 
बिरहनी बनिता को ज॑से भरतार मिले, 

प्रेम रस के हरत बिरह बियोग को । 

तेसेः ही बिबेकी जन पर उपकोर हेत, 

मिलत सलिल गति सहज संजोग को ॥ 3 ॥ 


ब्यथावंते बैद रूप जाचिक दातार गति, 
गाहक॑ ब्यापारी होइ मात पिता पूत कौ । 
नार भरतार बिध मित्र मित्रताई रूप, 
सुजन कुटंब सखा भाइ चाइ सूत को । 
लोगन मैं लोगाचार बेद मैं बेदाचार, 


, स्थान गुर एकंकार औधृत औधूत को । 
_बिरलो बिबेकी जन परउपकार हैत, 


मिलत सलिल गत सरबंग भूत कौ ॥ ]4 ॥ 





दरसन ध्यान दिव्य देह क॑ बिदेह भए, 
द्रिग दिब द्विसटि बिखे भाउ भगति चीन है । 
सबद गिश्रान परवान हवे निधान पाए, 
परमारथ सबदारथ प्रबीन है। 
' अध्यातम करम कर, आझतम प्रवेस, 
परमातम प्रवेस सरबातभ लिउलीन है | 
'तत्ते मिले तत्त जोती जोति के परम जोति, 
आम रस बस भए जैसे जल मीन है ॥ 5 ॥ 
_ अध्यातम करम प्रमातम पद, 
_तत्त मिल तत्तहि परम तत्त वासी है । 
सबद जिबेक टेक एक ही अनेक मेक, 
जंत्र धुनि राग नाद गअनभे अभ्यासी है । 
दरस धिआन उनमान प्रान प्रानपति, 
अधिगति गति भ्रति अलख बिलासी है। 
अंख्रित कटारछ दिव्य देह के बिदेह भए, , 
जीवन मुक्त कोऊ बिरलो उदासी है ॥ 6 ॥ 


सुपत चरित्र चित जागत न देखियत्त, 

तारका मंडल परभात न दिखाईओ । 

तरुवर छाया लघु दीरघ चफ्ल बल, 

तीरथ पुरब जात्रा थिर न रहाइओ । 

नदी नाव को संजोग लोय बहुस्यो न मिल्रै, 
गंधव नगर मृग तिशना बिलाईआ । 

सैंसें माया मोह धोह कुर्टब सनेह देह, 

गुरमुख सबद सुरत्ति लिव लाईये ॥ 777 ४ 
नहर कुआर कन्या लाडली. चे मानीअति, 

ज्याहे ससुरार जाय गुनन के मानीझे 4_- ' 
अनज ब्योहार लग जांत्त है बिदेस प्राणी, 

कहिए सपूत लाभ लभत्र के आती । 

जैसे तौ संग्राम सम पर दल में अ्रकेलो जाई, 
जीत भाव सोई सूरो सुभट बखानीग्र । 

मानस जनम पाइ चरन सरन गुर, 

साध संग मिले ग्रुरद्वार पहिचादीओ ॥| 78 ४ . + 
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नहर-कुटंब तज ब्याहे ससुरार जाइ, . 

गुनन के कुल बधू बिरध कहावई । 

पूरन प्रतिब्रता औ ग्रुरुजन सेवा भाइ, 

ग्रह मैं गृहेसुर सुजसु प्रगटावई । 

अंतकाल जाइ प्रिय संग सहगामनी हवे, 
लोक परलोक बिखे उच्च पद पावई। 
गुरमुख मारग भे भाइ निरबाह करे 

धन्य गुरुसिख भ्रादि अंत ठहंरावई ॥| 9 ॥॥ 


जैसे नरिप धाम भाम एक से अधिक एक, 

नायक अ्रनेक राजा सबन लडावई। 

जनमत जांक सुत वाही के सुहाग भाग, 

सकल राती में पटरानी सो कहावई । 

असन, बसन, सिहजासन संजोगी सब, 

राज अधिकार तो सपूती ग्रह ग्रावई । 

गुरसिख सबब गुर चरन सरन लिव, 

गुरुसिख संधि मिले निज पद पावई ॥ 20 ४ 

तुस मैं तंदुल बोइ निपजे सरस्त्र गुनो, हि 
देह धार करत हैं परठपकार जी । 

तुस मैं तंदुल निरबिघत न लागे घुन, 

राखे रहै चिरंकःल होत न बिकार जी | 
तुस में निकस होइ भगन मलीन रूप, 
स्वादि करवाइ रांधे रहै न संसार जी | 

गुरु उपदेस ग्रुरुसिख ग्रह में बरागी, 

ग्रह तज बनखंड होत न उधार जी ॥ 2] ॥ 


हरदी भ्ौ चूता मिल अरुन बरन जैसे, 

चतुर बरन क॑ तंबोल रस रूप है |. 

दूध में जामुन मिले दधि के बखानीअति, 

. खांड घूरित चून मिल बिजन अनूप है । 

कुसम सुगंधि मिल तिल से फुलेल होत, 

सकल सुग्ंंधि मिल अ्रगजा धूप है + 

दोइ सिख साध संग, पंच परमेसुर है, 

दस बीस तीस मिल झबिगति ऊप है ॥ 22 ॥ 
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एक ही गोरस मैं भ्रनेक रस को प्रगास, 
दहयो महयो माखन औ्ौ घ्रित भ्रंनुमानीश्रे । 
एक ही उखारी से मिठास को निवास गुड, 
खांड मिसरी औ कलीकंद पहिचानीशझ । 

एक ही गेहूं से होत नाना बिंजनादि स्वादि, 
भूने, भीजे, पीसे औ उसेई बिबिधानीश । 

पावक सलिल एक एकहिं गुन भ्रनेक, 

पंच के पंचाम्रित सु साध संग जानीओे ॥ 23 ॥ 


खांड घरित चून जल पावक इकत्र भए, 

पंच मिल प्रगट पंचाम्रित प्रगास है। 
म्रिग-मद गौरा चोग्रा चंदन कुसम दल, 
सकल सुगंधि के अरगजा सुबास है । 

चतुर बरन पान चूना औ सुपारी काथा, 
आपा खोइ मिलत अनूप रूप तास है। 

तैसे साध संगति मिलाप को प्रताप ऐसो, 
सावधान पूरन ब्रहम को निवास है ॥ 24 ॥ 


सहज समाधि साध संगति मैं साच खंड, 
सतिगुर पूरन ब्रहम को निवास है । 

दरस धिआन सरग्रुन श्रकाल मूरति, 

पूजा फल फूल चरणाम्रित बिस्वास है। 
निरंकार चार परमारथ परमपद, 

सबद सुरति अवगाहन शभ्यास है । 

सरब निधान दान दाइक भगत भाइ, 

काम निहकाम धाम प्ूरत प्रगास है ॥ 25 ॥ 


सहज समाधि साध सुगत सुक्रित भूमि, 
चित चितवत फल प्राप्त उधार है । 
बज्जर कपाट खुले हांट साध संगति में, 
सबद सुरति लाभ रतन ब्योहार है। 

साध संग ब्रहमस्थान गुरदेव सेव, 

अलख अभेव धरम।रथ अचार है 

सफल सुखेत हेत बनत अमित लाभ, 
सेवक सहाई बरदाई उपकोर है ॥ 26 ॥ 
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गुरमुखि साध चरनाम्रित निधान पान, 

काल में अकाल काल ब्याल बिखमारी है ॥ 
गुरमुखि साध चरनाम्रित निधान पान, 

कल अकूलीन भए दुबिधा निवारी है । 
गुरमुख साध चरनाम्रित निधान पान, 

सहज समाधि निज आसन की तारी है । 
गरुरमुख साधु चरणाम्रित परम पद, 

गुरमुख पंथ अ्विगति गति न्यारी है ॥ 27 ४ 


सहज समाध साध संगत सखा मिलाप, 

गगन घटा घमंड जुगति के जानीओे | 

सहिज समाधि कीरतन गुर सबद के, 

अनहद नाद गरजत उनमानीग्रै । 

सहज समाध साध संगत जोती सरुप, 

दामनी चमतकार उनमन मानीओ ॥ 

सहज समाध लिव निझर अपार धार, 

बंरखा अम्रित जल सरब निधानीओेी ॥| 28 ४ 


जैसे तो गोंबंस त्रिण खाय दुहे गोरस दे, 
गोरस ओऔटाए दधि माखन प्रगास है | 
ऊख मैं पियूख तत खंड खंड के पिराएं, 
रस के शऔटाए खंड मिसरी मिठास है # 
चंदन सुगंध सनबंध के बनासपती, 

ढाक श्रौ पलास ज॑से चंदन सुबास है |. 
साध संग मिलत संसारी निरंकारी होत, 
गुरमत परउपकार के निवास है ॥ 29 ॥+ 


कोटिन कोटान मिसटान पान सुधा रस; 
बुजस न साध मुख मधुर बचन कौ । 

सीतल सुगंधि चंद चंदन कोटान कोटि, 
पुजस न साध मति निम्नता सच्न को ॥ 
कोटित कोटान कामधेन श्रौ कलपतर, 
पुजस न किचित कटाछ के रचन कौ | 
सरब निधान फल फल सकल कोटान कोटि, 
पुजस न परउपकार के खचन को ॥ 330 ॥| 








कोटन कोटान रुप रंग श्रंग अंग छबि, 
कोटिन कोटान स्वाद रस बिंजनादि के । 
कोटिन कोटान कोटि बासना सुबास रस, 
कोटिन कोटान कोट राग नाद बाद के । 
कोटिन कोटान कोट रिधि सिधि निधौ सुधा, 
कोटिन कोटान ग्यान ध्यान करमाद के । 
सकल पदारथ ह॒वे कोटिन कोटान गुण, 
पुजस न साध उपकार बिसमाद के ॥ 3॥ 


अ्रजया अधीन तांते परम पवित्र भई, 
गरबव के सिंध देह महा अ्रपवित्र है। म > 
मौत ब्रत गहै ज॑से ऊख में पयूख रस, 
बांस बक बानी क॑ सुगंधिता न सित्र है। 
मूल ह॒वे मजीठ रंग संग सो संगाती भए, 
फूल ह॒वे कसुंभ रंग चंचल चरित्र है। 
- तैसे असाध साध दादर ओऔ मीन गति, 
ग्रुपत प्रगठ मोह द्रोह के बचित्र है॥ 32 ॥ 


पूरन ब्रहम ध्यान पूरन ब्रहम ग्यान, 

पूरन भगत सतिगुर उपदेस है । 

जैसे जल आपा खोइ बरन बरन मिले, 

तैसे ही बिबेकी परमात्म प्रवेस है। 

पारस परस जैसे कनिक अ्रनिक धांत, 

चंदन बनासपती बासना श्रवेस है । 

घटि घटि पूरन ब्रहम जोति श्रोति पोति, 

भावनी भगति भाई आदि को आदेस है ॥ 335 ॥ 


जैसे करपूर मैं उडन को सुभाउ तांते, 

आर बासना न ताक आगे ठहिरावई । * 
चंदन सुबास के सुबासना बनासपती, 

ताही ते सुगंधिता सकल मैं समाबई । 

जैसे जल मिलत ख्रबंग संग रंग राखे,. 

अगनि जराइ सब रंगन मिटावई | 

जैसे रवि ससि सिव सकति सुभाव गति, 

संजोगी बियोगी द्विसटांत के दिखावई ॥ 34 ॥ 


ध्वः 


स्री गुरु दरस ध्यान स्री गुरु सबद गुरु सबद ग्यान, 
ससत्र सनाह पंच दूत बस आए हैं । 

स्री गुरु चरन रेनु स्त्री गुरु सरन पेनु, 

करम भरम कट श्रभे पद पाए है। 

- स््री गुरु बचन लेख स््री गुर सेवक भेख, 

अ्रछल अलेख प्रभु श्रलख लखाए हैं । 

गुरसिख साधु संग गोसट प्रसंग, 

निम्रता निरंतरी के सहज समाए हैं | 35 ॥ 


जैसे तौ मजीठ बसुधा सं खाद काढ़ीअत, 

अंबर सुरंग भए संग न तजत है । 

जैसे तो कसूँभ तज मूल फूल आनियत, 

जानियत संग छाड ताही ते भजत है । 

अरध उरध मुख सलिल सूची सुभाउ, 

तांते सीत तपत मल शभ्रमल सजत है । 

गुरमति दुरमति ऊच नीच नीच ऊच, 

जीत हार हार जीत लज्जा न लजत है ॥ 36 ॥ 


गुरमुख साध संग सबद सुरति लिव, 

प्रन ब्रहम सरबातम के जानीशे | 

सहज सुभाइ रिदे भावनी भगति भाइ, 
बिहंस मिलन सम दरस धिआनीश्र । 
निम्रता निवास दास दासन दासान मति, 
मधुर बचन मुख बेनती बखानीश्र । 

पूजा प्रान ग्यान आग्याकारी अग्र भाग, 
झ्रातम अवेस परमातम निधानीश ॥। 37 ॥ 


सति रुप सतिताम सतिगुर ग्यान, ध्यान, 
सतिगरुर मति सुन सति कर मानी है | 
दरस धिझ्लान सम दरसी ब्रहम धिआनी, 
शब्द गिआन गुरु ब्रहम गिश्नानी है । 
गुरमत निहचल प्रन प्रगास रिदे, 

माने मन माने उनसमन उनमानी है । 
बिसमे बिसम असचरज़े असचरज मै, 
अदुभुत परमद्भुत गति ठानी है ॥ 38 ॥ 


कि] 





पूरन परम जोति सति गुर सति रुप, 

पूरन ग्िश्ान सतिगुरु सति नामु है । 

पूरन जुगति सति सतिगुरु संति रिदे, 

पूरन सु सेव साध संगत बिसख्नाम है । 

पूरन पूजा पदारीबिद मधुकर मन, 

प्रेम रस पूरन हवे काम निहकाम है। 

पूरन ब्रहम ग्रुरु पूरतन परम निधि, 

पूरन प्रगास बिसम सथल घाम है ॥ 39 ॥ 


दरसन जोति कौ उदोत अ्रसचरज मै, 
ता मैं तिल छबि परमद्भुत छकि है । 
देखबे को द्विसटि न सुनबे कौ सुरति है, 
कहिबे को जिहवा न ग्यान मैं उकति है। 
सोभा कोटि सोभ लोभ लुभित हव॑ लोट पोट, 
जग मग जोति कोटि झट ले छिपत है । 
अंग अंग पेख मन मनसा थकत भई, 
. नेति नेति नमो नमो अति हूं ते भ्रति है ॥ 40 ॥ 


छबि के अनेक छबि सोभा के अनेक सोभा, 
जोति क॑ भ्रनेक जोति नमो नमो नम है। 
उसतत्ति उपमा महातम महिमा अनेक, 
एक तिल कथा अ्रति अ्रगम अ्रगम है । 
बुधि बल बचन बिबेक जौ अनेक मिले, 
एक तिल आदि बिसमादि के बिसम है | 
एक तिल क॑ अनेक भांति निहक्रांति भई, 
अबिगति गति ग्रुर पूरन ब्रहम है ॥ 4] ॥ 


दरसन जोति को उदोत अ्सचरज मै, 

किंचत कटाखछ के बिसम कोटि ध्यान है। 

मंद मुसकान बान परमद्भुत गति, 

मधुर बचन क॑ थकत कोटि ग्यान है। 

एक उपकार के बिथार को न पारावार, 

कोटि उपकार सिमरन उनमान है । 

दयानिधि, क्रिपानिधि, सुखनिधि, सोभानिधि, 
महिमा निधान गंमता न काह आन है ॥ 42 ॥ 





कोटिन कोटान आदि बाद परमादि बिखे, 
कोटिन कोटान अंत बिसम अनंत है । 
कोटि पारावार पारावार न अपार पावे, 
थाह कोटि थकत श्रथाह परजंत है | 
अ्बिगति गति अति अगम अगाध बोध, 
गंमिता न ग्यान ध्यान सिमरन मंत है । 
अलख अभेव अपरंपर देवाधिदेव, 
ऐसे गुरदेव सेव गुरुसिख संत है ।। :3 ॥! 
झलता छन्‍्द ॥ 
श्रादि धरमादि बिसमाद गुरुए नमह 
प्रगट पूरन ब्रहम' जोति राखी । 
मिल चतर बरन इक बरन हव॑े साधं संग, 
सहज धुनि कीरतन सबद साखी । 
नाम निहकाम निजधाम गुर सिख. स्रवन, 
धुनि, गुर सिख सुमति अलख लाखी । 
किचित कटाखछ कर क्रिपा दे जांहि ले, 
तांहि अवगाहि प्रिय प्रीति चाखी ॥ 44 ॥ 
सबद की सुरति अ्रसफुंरति ह॒वे तुरत ही, 
जुरत है साध संग मुरत नाही । 
प्रेम परतीत की रीति हित चीत कर, 
जीत मन जगत मन दुरत नाही । 
काम निहकाम निहकरम हवे करम कर, 
झ्रास निरास हवे झुरत नाही । 
ग्यान गुर ध्यान उर मान पूरन ब्रहम, 
जगत मह भगत-मति छरत नाहीं ॥ 45 ॥ 


कबित्त ॥ 
कोटिन कोटान ग्यान श्रवगाहिन कं, 


कोटिन कोटान ध्यान ध्यान उरधारही.। 
कोटिन कोटान सिमरन सिमरन कर, ._ 
कोटिन कोटान उनमान बारंबार ही । 
कोटिन कोटान खुति सबद ओऔ द्विसटि क॑, , 
कोटिन कोटान राग नाद झनकार ही । 


कोटिन कोटान प्रेम नेम गुर सब॒द. को, 
नेति नेति नमो नमो के नमंसकार ही ॥ 46 ॥ 
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सबद सुरति लिव लीन भ्रकुलीन भए, - 
चतर बरन मिल साध संग जानीग्र । 

सबद सुरति लिक्लीन जलमीन गति, 

गुरज गक्‍त जल पान उनमानीश्रे । 

सबद सुरति लिवलीत परबीन भए; 

प्रन ब्रहम एके एक पहचानीश । 

सबद सुरति लिवलीन पग रीत भए, 
गुर्मुख सबद सुरति उर आलीझे-॥| 47 4: 


गुरमुखि ध्यान के पतिसटा सुखंबर लै, 
अनिक पटंबर की सोभा न सुहावई | 
गुरमुख सुखफल ज्ञान मिसटान पान, 
नाना बिजनादि स्वाद लालसा मिटावईव 
परम निधान प्रिय प्रेम परमारथ के, . 
सरब निधान की इच्छा न उपजावई | 
पूरन ब्रहम गुरु किचित क्रिपा कटाख्छ, 
मन मनसा थकत अन्त न धावई ॥ 48 ॥ 


धन्य-धन्य गरुरुसिख्य सुन गुरुसिख भण, 

गुरु सिख्य मन गुरु सिख्य मन माने है.। 
गुरु सिख भाइ गुरु सिख भाउ चाउ रिदे, 
गुरु सिख जान गुरु सिख जग जाने है । 
गुरु सिख संधि मिले गुरु सिख यूरन हे, 
गुरु सिख पूरन ब्रहम पहिचाने है। 

गुरु सिख प्रेम नेम गुरसिख सिख गुरु, 

सोहं होई बीस इक ईस उर आने हैं ।। 49 ॥ 
सतिगुरु सति सतिग्रुरु मति सत्ति रिदे, 

भिर्द न दुतीआ भाउ त्रिगुन श्रतीत है । 
पूरन ब्रहम गुरु प्रन सरब मई, . 

एक ही अनेक मेक सकल के मीत है । 
निरवेर निरलेप निराधार निरालंभ, 
निरंकार निरविकार निहचल चीत है । 
निरमल निरमोलु निरंजन 'निराहार, 
निरमोह निरभेद भ्रछल झजीत हैं ॥ 50 ॥ 





सतिगुरु सति सतिगुरु के सबद सति, 

सति साध संगत है गुरुमुखि जातीग ॥ 
दरसन ध्यान सति सबद सुरति सति, 
गुरसिख संग सति सति कर मानीझे ॥ 

दरस ब्रहम ध्य्रान, सबद ब्रहम ज्ञान, 

संगत ब्रहम थान प्रेम पहिचानीओ । 

सति रूप सति नाम सतिगुरु ग्यान ध्यान, 
काम निहक्राम उनमत उनमानीग्र ॥ 58 ।॥ 


शुरमुख प्रन ब्रहम देखे द्विसटि के, 
मुरमुखि सबद के प्रन ब्रहम है। 
मुरमुखि पूरन ब्रहम स्रूति स्रवन के, 
मधुर वचन कहि बेनती बिसम है । 
गुरमुखि पूरन ब्रहम रस गंध सर्धि, 

प्रेम रस चंदत सुगंध गमागम है । 
गुरमुखि परत ब्रहम गुरु सरब मय, 
हऔुडमुखि पूरन ब्रहम नमोनम है ॥ 52 # 


दरस अदरस दरस अ्रसच रज मैं, 

हैरत हिराने द्विग द्विसटि अगम है + 

सबद अ्रगोचर सबद परमदभुत, 

ग्रकथ कथा के स्रूति स्रवन बिसम हैं + 
स्वाद रस रहित अपिश पीशा प्रेम रस, 
ससना थकत नेति नेति नमोनम है । 
निरगुन स्नरगुत अबिगति न गहन मति, 
सूखम सथूल मूल पूरन ब्रहम है ॥ 53 ॥॥ 
खुले से बंधत बिखे भलो हो सीचाने जाते, 
जीव घात करे न विकार होइ आवई । 
खुले से बंधन बिखे चकई भली है जाते, 
राम रेख मेटि निस प्रिय संग प।वई । 
खले से बंधन बिखे भलो है सूआ। प्रसिध, 
सुन उपदेस राम नाम लिवलावई। 
मोख पदवी से तैसे मानस जनम भलो, 
गुरमुखि होइ साध संग प्रभु ध्यावई ॥ 54 ।॥ 
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जेसे सुआ उड़त फिरत बन बन प्रति, 

जैसे ई ब्रिख ब्रेठ तंसे फल चाखई । 

पर बसि होइ जंसे जंसीअ संग्रति मिले, 

सुन उपदेस तेसी भाखा लेसु भाखई। 

तैसे चित्त चंचल चपल जल को सुभाड, 

जैसे रंग संग मिले तंसो रंग राखई । 

अधम असाध जैसे बारनी बिनास काल, 

साध संग मंग मिलि सुजन भिलाखई॥ 55 ॥॥ 


जैसे जंसे रंग संग मिलत सेतांबर हुई, 
तैसो तंसो रग अंग-अ्रंग लप्टाइ है । 
भूगवत कथा अरधन कौ धारनीक, 
लिखत क्रित्तास पत्र बंध मोख दाइ है। 
सीत ग्रीखमादि बरखा त्रिबिध बरख मैं, 
निस दिन होइ लघु दीरघ दिखाइ है। 
तसे चित चंचल चपल पौन गौन गति, 
संगम सुगंध बिस्गंध प्रमटए है।॥ 56 ॥ 
चतुर पहर दिन जगत चतुर जुग, 

निस महा परले समान दिल प्रति है । 
उत्तम मधिम नीच त्रिगुण संसार गति, 
लोग वेद ज्ञान उनमान श्रासकति है । 
रज तम सति ग्रुन श्रौगुन सिम्रत चित, 
त्रिगुन अतीत विरलोइ गुरमति है । 
चतुर बरन सार चौपर कौ खेलु जमु, 
साध संग जुगल हव जीवन मुकति है ॥ 57 ॥ 


जसे जैसे रंग संग मिलत सलिल मिल, 

होइ तैसो तैसो रंग जगत मै जादीग्र । 

चन्दन सुगन्ध मिल पवन सुगन्ध संग, 

मल मूत्र सूत्र बिरगन्ध उत्तमानीम । 

जैसे जेसे पाक साक बिंजन मिलत घुृत, 

तैसो तैसो स्वाद रस रसना के मानीगझ्र । 

तेसे ही श्रसाध साध संगत सुभाव ग्रति, 

मूरी ओऔ तम्बोल रस खाइ पहचानीओ ॥। 58 ॥ 
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बालक किसोर, जोबिनादि आऔ जरा बिवस्था, 
एक हीं जनम होत शअ्निक प्रकार है। 

जैसे निसि दिन तिथि वार पच्छ मास रुति, 
चतुर मास त्रिबिध बरख बिथार है + 

जाग्रत सुपन और सुखोपति अवस्था के, 
तुरीया प्रगास गुर ग्यान उपकार है । 

मानस जनम साध संग मिल साध संत, 

भगत बिबेकी जन क्रहम बीचार है ॥ 59 ४ 
जैसे चकई मुदित प्रेंख प्रतिबिंब निस, 

सिंह प्रतिविब देख कप में परत है । 

जैसे कांच मंदिर में भानस आनंद मई, 

सस्‍्वान पेख आप आप भूस के मरत है । 

जैसे रजि-सुत जम रूप औ धरमराइ, 

धरम अधरम के भाउ भे करत है । 

तैसे दुरमति ग्ुरमति के अ्रसाध साध, 

आ्रापा आप चीनत न चीनत चरित है ॥ 60 ॥॥ 


जैसे तो सलिल मिल बरन-बरन बिखें, । .; 
जांही जांही रंग मिले सोई हुई दिखावई । . 

जैसे घूरित जांही जांही पाक साक संग्रि मिलें, 

तैसो तैसों स्वाद रस रसना चखावई। 

जैसे स्वांगी एक हवे अनेक भांति भेख धारे, 

जोइ जोई स्वांग कोछे सोई तो कहावई । 

तैसे चित्त चंचल चपल सग दोख लेप, 

गुरमुखि होइ एक टेक ठहिरावई ॥ 6] |& 


सागर मथत जंसे निकसे अंम्रित बिख, ह ५-२० 
घरउपकार न विकार समसर है| ह 
बिख अचवत होत रतन बिनास काल; 
अ्रचए अंम्रित मृए जीवत अमर है । 
जैसे तारो तारी एक लोसट मै प्रगट हवे, 
बंध मोख पदवी संसार विसथार है । 
तेंसे ही श्रसाध साध सन औ मजीठ गति; 
. गुरमति दुरमति टेव से न ठर है ॥ 62॥ 
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बरखा संजोग मुकताहल ओरा प्रगास, 


परउपकारी औ विकारी ही कहावई । 


: औरा बरखत जैसे धान पान को बिनास, 


मुकता अनूप रूप सभा सोभ पावई। 
ओऔरा तो विकार धार देखत बिलाइ जाइ, 
परउपकारी मुंकता ज्यों ठहिरावई । 

तसे ही श्रसाध साध जगत सुभाव गति, 
गुरमति दुरमति दुरे न दुरावई ॥ 63 ॥ 


लज्जा कुल अंकुस भ्रौ ग्रुरु जन सील डील, हू 
कुला बधू ब्रति के पतिग्रता कहावई | 

दुसट सभा संजोग अ्रधम अ्रसांध संग, 

बहु बिभिचार धार गनिका बुलावई । 

कुला बधू सुत को बखानीग्रत गोत्र।चार, 

गनिका सुश्रन पिता नाम को बतावई | 

दुरमति लाग जैसे काग बन फिरे, 

गुरमति हंस एक टेक जस पावई॥ 64 ॥ 


मानस जनम धार संगत सुभाव गति, 


'गुरते' गुरमति दुरमति बिबिध बिधानी है। 


- साध संग पदवी भगति भ्रौ बिबेकी जन, 


जीवन मुकति, साधू ब्रहम गिग्नानी है । 
ग्रधम असाध संग चोर जार भ्रौ जूआरी, 
ठग बटेंवारा मतिवारा अभिमानी है | 

आपने आपने रंग संग सुख मारने बिस, 
गुरुमति गति गुरुमुखि पहिचानी है ॥ 65 ॥ 
जैसे तो प्रसट धातु डारियत नाउ बिखे, 
पारि परे तांहि तऊ वार पार सोई है । 

सोई धात भ्रगनि मै होत है श्रगनि रुप, 

तऊ जोई सोई पै सु घाट ठाठ होई है । 

सोई धातु पारस परस पुत्र कंचन हवे, 

मोल क॑ अमोलानूप रूप अविलोई है। 

परम पारस गुरुपरम पारस होत, 

संगति होइ साधु संग सत संग पाई है ॥ 66 ॥ 
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जैसे घर लाग झ्राग भाग निकसत खान, 
प्रीतम परोसी धोइ जरत बुझावई । 

गोधन हरत जैसे करत पुकार गोप, 

गाऊं मै गुहार लाग तुरत छुडावई । 

बूडत अथाह ज॑से प्रबल प्रवाह बिखे, 

पेखत प्रैगजेरा वारं॑ पार ले लगावई । 

तैसे श्रंतकाल जमजाल काल व्याल ग्रसे, 

गुर सिख साध संग संकट मिटावई ॥ 67 ॥। 


निहकाम निहक्रोध निरलोभ निरमोह, 


निहमेव निहटेव निरदोख बासी है । 


निरलेप निरबान निरमल निरवेर, 

निरविघनाइ निरालंब अ्रविनासी है। 

निराहार निराधार निरंकार निरविकार, 
निहचल निहभ्रात निरभे निरासी है।.. 
निहक्रम निहश्रम निहस्रम निहस्वाद, 

निरविवाद निरंजन सुन्त मै सन्‍्यासी हैं ॥ 68 ॥ 


गुरमुखि सबद सुरति लिव साध संग, हर 
परमद्भुत प्रेम पूरन प्रगासे हैं । 

प्रेम रंग मैं अनेक रंग ज्यों तरंग गंग, 

प्रेम रस में अनेक रस हवे बिलासे हैं । 

प्रेम गंध संध मैं सुगंंधि सनबंध कोर्टि, 

प्रेम सुरति श्रनिक अनाहद उलासे हैं | 

प्रेम ग्रासपरस कोमलता सीतलता कै, 

अनिक कथा विनोद बिसम विस्वासे हैं।। 69 ॥ 


प्रेम रंग समसरि पुजस न कोऊ रंग, न महा 
प्रेम गंध पुजिस न अनरस समान के । 

प्रेम गंध पुजिस न कान कोउऐ सुगंध, - 

प्रेम प्रभुतो पूजसि प्रभुता न आन के । 

प्रेम तोल तुलि न पुजसि तोल तुलाधार, 

मोल प्रेम पुजसि न सरब निधान के | 

एक बोल प्रेम के पुजसि नहीं बोल कोऊ, 

स्थान उनमान असथकत कोटान के ॥ 70 ७ 
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पूरन ब्रहम गुर चरन कमल रज, 

झानंद सहज सुख बिसभ कोटानि है । 
कोटन कोटान सोभ लोभ के लुभित होइ, 
कोटन कोटानिं छबि छबि क॑ लुभान है। 
कोमलता कोट लोट पोट हवे कोमलता के, 
सीतलता कोट श्रोट चाहित हिरान है । 
अखित कोटानि अनहद गद गद होत, 

मन मधुकर तिह स्ंपट समान है ॥ 7 ॥ 


सोवत पै सुपन चरित चरित्र देख्यो चाहै, 
'सहिज समाधि बिखे उनमनी जोति है। 
सुरापान स्वाद मतवारा प्रति प्रसन्‍न ज्यों, 
निझर अपार धार अ्रनभ उदोत है। 

बालक ये नाद बाद सबद विधान चाहै, 
शप्रनहद धुन रुन झुन सुरति स्रोत है 4 

अ्रकथ कथा विनोद सोई जाने जांसो बीते, 
चंदन सुगंध ज्यौं तरोवर न गोत है ॥ 72 ॥ 


प्रेम रस को प्रताप सोई जाने जामैं बीते, 
मदन मदोन मतिवारा जानीओी । 

घूरम हवे घोइल सो घूमत भ्रन द्विग, 
मित्र सत्रता निजज्ज लजाह लजानीमे । 
रसना रसीली कथा अ्रकथ क॑ मोन ब्रत, 
अनरस रहित न उतर बखानीशओी । 

सुरति संकोच समसरि असतुति निनन्‍्दा, 
पग डयमम जत कत बिसमानीम्रे ॥ 73 ॥ 


तनक ही जामन क॑ दुध दधि होत जेसे, 

तनक ही कॉंजी परे दूध फाट जाति है | 

तनक ही बीज बोइ बिरख बिथार होइ, 

तनक ही चिनग परे भसम हवे समात है | 

तनक ही खाइ बिख होता है बिनास काल, _ 
तनक ही अंम्रित के भ्रमर हवे गात है । 

संगत अ्रसाध साध गनिका, विश्राहता ज्यों, 

तसक ही मैं उपकार शो बिकार घात है ॥ 74 ॥ 


है है 
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साध संग द्विसटि दरस क॑ ब्रहम ध्यान, 

सोई तो असाध संग द्विसटि विकार है | 
साध संग सबद सुरति के ब्रहम ग्यान, 

सोई तौ असाध संग बाद श्रहंकार है | 

साध संग असन बचन के महा प्रसादि, 

सोई तो असाध संग बिखम अहार है । 
दुरमति जनम मरन हवे असाध संग, 
गुरसति साध संग मुकति दुआर है ॥ 75 ॥। 


गुरमति चरम द्विसटि दिल्यय हवे, 

दुरसति लोचन अछत अंध कंध है । 

गुरमति सुरति के बजर कपाट खुले, 

दुरमति कठन कपाट सनबंध है । 

गुरमति प्रेम रस अंख्ित निधांन पान, 
दुरमति मुख दुर बचन दुरगन्ध है । 

गुरमति सहज सुभाइ न हरख सोग, 

दुरमति विग्रह विरोध क्रोध संघ हैं ॥ 76 ॥ 
दुरमति गुरमति संगति श्रसाध साध, पड 
काम चेसटा संजोग जत सतवंत है । 

क्रोध के विरोध बिखें, सहजि संतोख मोख, 
लोभ लहिरंतर धरम धीर जंत है । | 
भाया मोह द्रोह के अ्रथ प्रमारथ से, 

प्रहँमेव टेव दया द्रवीभूत संत है । 

दुक्रित सुकित चित्‌ मित्र सत्रता सुभाव, 
परंउपकार झ विकार मूल मंत है ॥ ॥77 ॥ 


सतिगुर सिख रिदे प्रथम क्रिपा के बसे, - हल 
तां पाछे करत आग्या मया के मनावई। 
आग्या मान ग्यान गुरु परम निधान दान, 
गुरगुख सुख फल निज पद पावई | 

नाम निहकाम धास सहज समाधि लिव, 
झ्रगम अगाध कथा कहित न झ्रोवई। 

जेसो जैसो भाउ कर पूजत पदारबिंद, 
सकल संसार क॑ मनोरथ पुजावई॥ 78 ॥ 





जैसे प्रिया भेटत अधान निरमान होत, 

बांछत बिधान खान पान अग्रभाग है 4 

जनमत सुत खाल पान को संजम करें, 

सुत हित रस कस सकल तिआग है । 

तंसे गुर चरत सरन कामता पुजाइ, 

नाम निहकाम धाम भ्रनत न लाग है ॥ 

निस अंधकार भवसागर संसार बिखे, 

पंच तसकर जीत सिख ही सुजाग है ॥ 79 ॥ +- 


सतिगुरु आग्या प्रतिपालक बालक सिख, 

चरन कमल रज महिमा श्रपार है । 

सिव सनकादिक ब्रहमादिक न मंमता है, 
निगम सेखादि नेति नेति के उचार है। 

चतर पदारथ त्रिकाल त्रिभुवन चाहै, 

जोगि भोग सुरसरि सरधा संसार है | 

पूजन के पूज अर पावन करे, 

अकथ कथा बीचाएर बिमल बिथार है ॥ 89 ॥ 


गुरमुख सुख फल चाखत भई उलटि, 

तन सनातन मन उनमन माने हैं । 

दुरमति उलट भई है ग्रुरमति रिदे, 

दुरजन सुरजन कर पहचाने है। 

संसारी से उलटि निरंकारी भए, 

बग बंस हंस भए सतिगुरु ग्याने हैं । 
कारन अधीन दीन कारन करन भछ, 

हरन भरन भेद भ्लख लखाने है ॥ 8] ॥ 


गुरमुख सुख फल चाखत उलंटि भई, 

जोनि के अजोन भए कूल अकुलीन है । 

जंतन से संत शरौ विनासी अ्रविनासी भए, - 

. अधम भ्रसाध भए साध परबीन है । 

लालची ललूजन ते पावन के पूज कीने, 

झंजन जगत मैं निरंजनई दीन है । 

काटि माया फासी गुरु ग्रिह मैं उदासी कीने, 
अनभ अभ्यासी प्रिय प्रेम रस भीन है ॥ 82 


पर 





4 


सतिगुरु दरस धिभ्रान अ्रसचरज मै, 

दरसनी होत खट दरस अतीत है । 

सतिगुर चरन सरत निहकाम धाम, 

सेवक न झान देव सेव की न प्रीत है । दा 

सतिग्रुर सबद सुरति लिव मूल मंत्र, 

आ्रान तंत्र मंत्र की.न .सिखन प्रतीत हैं । 

सतिगुरु कृपा साध संगति पंगत सुख, ह ट् 
हंस बंसमानसर अनत न चीत है ॥ 83 ॥ 


'/९, 


घोंसला मों अंडा तजि उडत आकासचारी, 
संध्या समे अंडा हेत चेत फिर आवई । 
तिरीगआआ तिश्राग सुत जात बन खंड बिखें, 
सुत की सुरति ग्रिह आराइ सुख पावई। 


जैसे जल कुंडि करि छाडिग्रत जलचरी, 


जब चाहे गहि लेत मनि भावई । 
तसे चित चंचल भ्रमत है चतुर कुंट, 
सतिगुर बोहिथ बिहंग ठहिरावई ॥ 84 #॥ 


चतुर बंरन मैं न पाईये बरन तैसो, 

खट दरसन मैं न दरसन जोति है । । ह 
सिमरत पुरान बेद शासतन समान खान, 

राग नाद बाद मैं न सबद उदोत है । 

नाना बिंजनादि स्वाद अंतर न प्रेम रस, 

सकल सुगंधि में न गंध संधि होत है । 

उसन. सीतलता सपरस अपरस न, 
गुरमुख सुख फल तुलि झोत पोत है ॥ 85 ॥॥ 


लिखन पढ़न तौ लौ जान॑ निसंतर जौ लो, 
कहित सुनत है बिदेस के संदेस के | - 
देखत और देखीगझ्त इत उत दोइ होइ, 
भेदत परसपर बिरह अवेस के । 


हब 29 


खाइ खाइ खोजी होइ खोजत चतर कुंट, 


स्रिग मद जगत न जानत प्रवेस के । 
गुरसिख संध मिले अंतरजामी 
स्वामी सेव सेवक निरंतर अदेस के ॥ 86 ॥ 


दीपक पतंग संग प्रीति इक अंगी होइ, 

चंद्रमा चकोर धन चात्रिक न होत है । 

चकई ओ सुर, जल मीन, ज्यों कमल अलि, 
कासट अगनि, ख्रिग नाद को उदोत है । 
पित सुत हित अरु भोमिनी भतार गति, 
माया औ् संसार द्वार मिटत न छोत है । 
गुरसिख संगत मिलाप को प्रताप साचो, 

लोक परलोक सुखदाई गश्रोत पोत है ॥ 87 ॥ 


लोगन मैं लोगाचार श्रनिक प्रकार प्यार, 

मिथन ब्योहार दुखदाई पहिचानीग्र । 

चेंद मरजाद मैं कहत है कथा अनेक, 

सुनीझे व तैसी प्रीत मन मैं न मानीश्रे । 

ग्यान उनमान मैं न जगत भगत बिखे, 

राग नाद बाद आआरादि अंत है न जानीग्र । 

गुरसिख संगत मिलाप को प्रताप जैसो, 

ततैसो न त्रिलोक बिखे और ठौर आनीशभरे ॥ 88 ॥ 


धूरन ब्रहम गुरु प्रन क्रिपा जो करे, 

हरे होम सेग रिदे निम्रता निवास है । 
सबद सुरति लिवलीन साध संग मिल, 
भावनी भगति भाइ दुबिधा बिनास है। 
प्रेम रस आश्रित निधान पान पूरन हवे, 
बिसम विस्वास बिखे अनभ अभ्यास है । 
सहिज सुभाइ चाइ चिंता मैं अतीत चीत, 
सतिगुरः सतिगुर सति गुरुदास है॥ 89 ॥ 
गुरमुखि सबद सुरति लिव साध संग, 
त्रिगुन अतीत चीत ग्रासा में निरास है। :. 
नाम निहकाम धाम सहिज सुभाइ रिदे, 
बरतें बरतमान ग्यान को प्रगास है । 
सूखम सथूल एक एक श्रौ अनेक मेक, 
अहम बिबेक टेक ब्रहम बिस्वास है । 

चरन शरन लिव आपा खोइ होइ रेन, 
सतिगुर सतिगुर सति ग्रुरुदास है ॥ ॥90 ॥! 


५4 


६] 


76 


चरन कमल रज गुर सिख मा्थ लागी, 


श््य्ज्जल्न््ष्य्शाब 0 तय कार कपसम्शात || 


होमै अ्रभिमान के अग्यानता अ्रवग्या गुर, 

निंदा गुरदासन कंनाम ग्रुरदास है । स्न्ट 
महुरा कहावे मीठा गई सो कहावे आ्राई, 

रुठी को कहित तूठी ,.होत उपहास है । 

बांझ कहावे सपूती दुहागनि सुहागनि, 

कुरीति सुरीति काट्यों नकटां को नास है। 

बांवरो कहाव॑ भोरो आंधरे कहैं सुजाखो, 

चंदन समीप जंसे बास मैं न बास है ॥ 9] ॥ कस: 


गुर सिख एक मेक रोम न-पुजस कोटि, 

होम जग भोग नई वेद पूजाचार है। 

जोग ज्ञान ध्यान श्रध्यातम रिध सिध निधो, 
जप तप संजामदि अनिक प्रकार है । 

सिम्नित पुरान बेद शासत्र औ संगीत, 

सरंसुरि देव सबल माया बिसथार है । 

कोटन कोटानि सिख संगत असंख जाके, 

स्री गुर चरन नेति नेति नमसकार है ॥-92 ॥# 


बाँछित सकल गुर सिख पग रेन है । 

कोटिन कोटान कोटि कमला कलपतरु, 

पारस अम्रित चितामणि कामधेन है । 

सुर, नर, नाथ, मुनि त्रिभवन और त्रिकाल, 
लोग बेद ग्यान उनमान जेन केन है । 

कोटिन कोटान सिख संगत असंख जाके, 

नमो नमो गुरसिख सुख फल देन है ॥ 93 ॥ 


ग्ुरुसख संगति मिलाप को प्रताप अ्रति, की 
भावनी भगति भाइ चाइक॑ चईले है। हि 
द्विसटि दरस लिव अभ्रति असचरज मै, 

बचत तंबोल संग रंग हवे रंगीले है। 

सबद सुरति लिव लीन जल मीन गति, 

प्रेम रस भ्र्नित के रसिक रसीले है । 

सोभा निधि सोभ कोट प्रोट लोभ के लुभित, 

कोटि छबि छाह छिपे क॑ छबीले है ॥ 94॥. 





गुरसिख एकमेक रोम की अ्रकथ कथा, 

गुरसिख साध संग महिमा को पावई। 

एक ओोअंकार के बिथार को न पारावार, 

सबद सुरति साध संगति समावई | 

पूरन ब्रहम गुर साध संग मै निवास, 

दासन दासान मति आगपा न जतावई 4 ज्ै 
सतिगुरु गुर, गुरुसिख, साध संगति है, 

झोत पोत बांकी जोति वाही बनिआवई | ॥95 ॥ 


पवनहि पवन मिलत नहीं पेखीश्रत, 

सलिले सलिल मिलत नाहि पहिचानीग्र । 

जोती मिले जोति होत भिन्न भिन्‍न कैसे कर 
भसमहि. भसम समानी कैसे जानीओे । 

कैसे पंच तत मेल खैल होत पिंड प्रान, 

बिछुरत पिंड प्रान कैसे उसमानीओ । 

अबिगति गति भ्रति बिसम असच रज मै, 

ग्यान ध्यान अ्ग्रमिति कैसे उन आनिये ॥ 96 । 


चार कुंट सात दीप मै न नवखंड बिखे, 
दहदिसं देखिये न बन ग्रिह जानिये । 

लोग वेद ग्यान उनमान क॑ न देख्यौ सुनियौ, 
स्वर॒ग पैयाल प्ित्र मण्डल न मानो । 

भूत भौ भविखत न वरतमान चारों जुय, 
चतुर बरन खट दरस न ध्यानीअ्र । 

गुर सिख संगति मिलाप को प्रताप जैंसो 
तैसो और ठौर सुनीझ न पंहिचानीश्रे ॥ 97 ॥ 
ऊख मै पयूख-रस रसन। रहित होइ 

चंदन सुवास त्रास नासका न होते है । 

नाद वाद सुरति बिहुन बिसमादि गति 
बिबिध बरन बिन द्विसटि सुजौंति है । 

पारस परस न सरपस ऊसन सीत, 

कर चरन हीन धर झ्रौषधी उदोत है। ' 
जाहि पंच दोख निरदोख मोख पांव कंसे, 
गुरमुख सहज संतोख हंवें अंछोत है ॥ 98 ॥ 


पा 


निहफल जिहवा हैसबद सुश्रादि 'हीन; 

निहफल सुरति न अनहृदि नाद है।- 

निहफल द्विसटि न आपा-आप देखीग्रत, 
निहफ़ल स्वास नही बासु परमादि है । 

निहफल कर गुर पारस परस बिन, 

गृूरमुख्ध मारग बिहुन पग बाद है | 

गुरमुख अ्रंग अंग पंग सरबंग लिव 
द्विल्नाटि सुरति साध संगति प्रसादि है ॥ 99 ॥ 


पसुआ मनृष देहि अंतरु इहै, 

सबद सुरति को बिबेक अबिवेक है । 

पसु हरिआ्लाउ कहयो सुन्यो अनसुन्यो कर, 
मान जनम उपदेस रिदे टेक है। 

पसुआ सबद हीन जिहवा न बोल सर, 
मानस जनम बोले बचन अनेक है। 

सबद सुरति सुनि समझि बोले बिबेकी, 
नातर अचेत पसु प्रेत हूं मैं एक है ॥॥ 200 ॥ 


सबद सुरति हीन पसुआ्ा पवित्र देह, 

खड़ खाइ अम्नित प्रवाहि को सुभाउ है । 
गोबर गोमूत्र सूत्र परम पवित्र भए, 

मान देही निषिध् अ्ित अ्प्याउ है । 

बचन बिबेक टेक साधन के साध भए, 

अ्धंम असाक्ष खल बचन दुराउ है।..._ 
रसना अभ्रित रसि रसिक रसाइनि हव॑ 

मानस बिखे घर बिखम बिख ताउ है ॥ 20] ॥ 


यसू्‌ खड़ि खात खल सबदि सुरति हीन, .. .. .. « + :&-” 
मौन को महातम प॑ अज्ित प्रवाह जी।... 

नाना मिसटान खान पान को मानुस मुख, 

नसन रसीली होइ सोई भली ताहि जी । 

बचन बिबेक टेक मानस जनम फल; 

वचन बिहून फ्सू परमिति आहि जी । 

मानुस जनमु गति बचन बिबेक हीन, ह 

बिखधर बिखम चकित चित चाहि जी-॥ 202 ॥ - 


दरस ध्यान ब्रिहा व्यौपे द्विगेन होई, 

स्रवनं बिरह व्यापै मधुर बचन के।.. 

संगम समागम बिरहों व्यापै जिहवा के, 

पारस परस अंकमाल की रन की । [४ 
सिहजा गबन ब्रिहा व्यापे चैरेंनें होई, 

प्रेम रसं बिरह स्रबंग हवे संचंत के । 

रोम रोम बिरहौं ब्रिया क॑ बिह॒बल॑ भई, 

ससा ज्यों बहारें पीर प्रबल तेंचन के ॥ 203 ॥ 


किचिंत कटी क्रिया बदन अनूप रूप, 

अ्रति असेचरज मय नाइका कहाई है | 

लोचन की पृतरी मै तनक तारका-स्याम, 

ताँकों प्रतिबिब तिल बनिता बनाई हैं। 

कोटिन क्ोटानि छबि तिल मै छपंत छाह, 
कोटिन कोटानि शोभ लोभ लंलचाई है । 

कोटि ब्रहमांड के नाइक की मॉईका भई, 
तिलक तिलक सरब नाइकां मिंठाई है ॥॥ 204 ॥ 


सुपन चरित्र चित्र बानक बने ब॑चिंत्र, 

पावन पवित्र मित्र झ्लाज मोरे आर हैं । 

परम दयाल लाल लोचन बिंसील मुख, 

बचन रसाल मधु मधुर पीआएं हैं । 

सोभत सेजासन बिलासँन दे अ्रैकमाल, 

प्रेम रस बिसम हवे सँहूँज सँमॉएँ हैं । 
चात्रिक सबद सुन अँलॉ्गओ। उधर गई, 

भई जल मीन गति बिरहै जैंगेए हैं ।। 205 ॥ 


देखबे को द्विसठि न दरंत दिखाइकेकों; .5 
कैसे प्रिय दरसन देम्दीग्र द्विखाईफे |. 7. ८४ 
कहिंबे को सुरति हैं न ख़कम सुनबे को 75 |... 
कंसे गुन निध गुन सुनीओ खुनाईये । 

मन मै न गुरमति गुरमति मै न मन, 

निहचल हवे न उनमन लिवलाईय । 

श्रंग अंग भंग, रंग-रूप-कुल-हीन, दीन, 

कैसे बहु नाइक की नाइका कहाईये ॥ 206 ॥ 


बिरह बियोग रोग दुखत हव॑ बिरहनी, 
कहित संदेस पथिकन प॑ उसास ते।. 

देखहु त्रिगद जौनि प्रेम के परेबा, गुर, 

पर कर, नारि देख टूटत अ्रकास से । 

तुम तो चतर दस विद्या के निधान प्रिया, 
त्रिया न छावहु हाप बिरहरिय त्रास ते । 
चरन विमुंख दुख तारिक चमतकार, 

हेरत हिराहि रवि दरस प्रगास ते.॥ 207 ॥ 


जोई प्रिय भाव॑ तांहि देख झ्रौ दिखाव॑ ग्राप, 
द्विसटि दरस मिल सोभा दें सुहावई ।- 

जोई प्रिय भाव मुख बचन सुनाके तांहि, 
सबद सुरति गुर ग्यान उपजावई-। 

जोई प्रिय भाव॑ दस दिस प्रमटाव तांहिं, 

सोई बहु नाइक की नाइका कहावेई.- 

जोई प्रिय भाव सिहजासन सिलाद़े तांहि। 
प्रेम रस बस करि अपिउ पीझावई ॥ 208 | 


जोई प्रिय भाव तांहि सूंदरता क॑ सुहावे, 

सोई सु दरी कहाव॑ छबि क॑ छबीली है । 

जोई प्रिय भाव तांहि बानक बधू बनाते, 

सोई बनिता कहावे रंग मैं रंगीली है.। 

जोई फ़रिय भाव ताकी सभी कामना पुज़ावे, - ' 
सोई कामिनी कहावे सील क॑ सुसील़ी है । 

जोई प्रिय भाव तांहि प्रेम रस लें पीश्रावे, 

सोई प्रेमनीं कहावे रसिक रसीली है ॥ 209 ॥॥ 


बिरह बियोग रोग सेत रूप ह॒वे कृतास, ः 
टूक टूक भए पाती लिखीमभे विदेस ते । 5 
बिरह अगनि से सवानी मास क्रिसत्र ह॒वे, 

बिरहनी भेख लेख बिखम संदेस ते । 

बिरह बियोग रोग लेखनि की छाती फटी, 

रुदन करत लिखे झ्रातम अवेस ते । 

. बिरहों उसासन प्रकासन दुखित गति, 

बिरहनी कंसे जीए. बिरह प्रकेस ते ॥| 20 ॥ 





पूरब संजोग मिल सुजन सगाई .होत, 
सिमरत सुनि सुनि स्रवन संदेस क्रै।. 
विधि से बिवाहे मिल द्विसटि दरस लिंव, 
विद्यमान ध्यान रस रूप रंग भेस॑ के । 

रन सेन सभे खुति सबद बिबेक टेंक 

आतम गिग्ननन परमातम प्रवेस के । 

ज्यान ध्यान सिमरन उल्लंघ इकत्र होंइ, 
अम रस बस होत बिसम अवेस के ॥# शव] ॥ 


एक से अधिक एक नाइका अनेक जांके, 

दीन के दयाल हवे क्रिपाल क्रिपाधारो हैं । 
सजनी रजनी--सस्ि प्रेम रस औसर मैं, 

प्रबले ग्रधीन गति बेनती उचोरी है। 

जोई जोई आग्या होइ सोई सोई माने जॉने, 
हाथ जोरे भ्रग्न भाग होइ आग्याकारी हैं । 
भावनी भगति भाइ चाइ के चंईलो भंजों, 
सफल जनम घन्न आ्राज मेरी बारी है।। 22 ॥ 


प्रीतम की पुतरी मैं तनिक तारिका स्पाम, 
तांको प्रतिबिंब तिल तिलक त्रिलोक को | 
चमित बदन पर प्रगट बनाई रसख्यौ, 
कामदेव कोटि लोट पोट भ्विलोक को । 
कोटिन कोटान रूप की भअ्रनूप रूप छंबिं, 

- सकल सिंगार को सिंगार स्रब थोक को | 
किचत कटाछ क्रिपा तिल की श्रतुल सोभा, 
सरसती कोट मान भंग ध्यान कोक को )| 23 ॥ 
श्री गुरु दरस ध्यान खट-दरसन देखे; 
सकल दरस समदरस दिखाई है । 
श्री गुरु सबद पंच सबद गिश्नान गंम्र, 
सरब सबद गनहंद समझाइ है। 
अंत्र उपदेस पवेस क॑ भ्रवेस रिदे,ः 
आदि को भ्रादेस के ब्रहम ब्रहमाइ है । 
ज्ञान ध्यान सिमरन प्रेम रस रसिकः हमे, 
एक प्रो जनेक के बिबेक प्रगटाइ है 2स्‍47] : 


87 


82 


सति बिन संजमु न पति बिना पूजा होइ, 

सचु बिन सोच न जनेऊं जत हीन है। 

बिनु ग्रुर दीखिआ्ना न ग्यान बिन द्रस ध्यान, 
भाउ बिन भगति न कथनी भय: मीन । 

सांति न संतोख बिन सुख न सहज बिन, 

सबद सुर्ति:क्विन प्रेम न प्रवीन है।_ 
ब्रहम बिबेंकः बिनु हिरदे न एक टेंक, 

बिन साध संगति न रंग लिवलीन है ॥ 25 | 


चरेनम कमल मकरंद रस लुभित हवे, 

चरने कमल तांहि जग मधुकर है। 

श्री गुरु सबद धुनि सुनि गद मद होइ, 
श्रम्नित बचन तांहि जगत्‌ उधर है । 

किचित कटाछ क्रिपा गुर दया निधान, 

सरब निधान दान दोख दुख हर है। 

श्री गुरु दासन दास दासन दासान दास, 
तास न इंद्रादि ब्रहमादि समसर है ॥ 26-॥8 


जब ते. परम गुरु चरन सरनि आए, 

चरन सरनि लिव सकल संसार है। : हर 
चरन कमल मकरंद चरणाशम्रित कं, 

चाहित चरन रेन सकल श्रकार है । 

चरन कमल सुख संपट सहज धरि, 

निहचल मति परमारथ ब्रीचार हैं । 

चरन कमल गुर महिमा अगाध बोध, 

नेति नेति नमो नमो के नमस्कार है ॥ 207 ॥॥ 


चरन कमल गुर जबते रिदे बसाए, 

तबते सथिर चित्त अ्रनत न धावई । है 
चरन कमल मकरंद चरणाम्रित कं, 

प्रापति प्रमरपद सहज समावई | 

चरन कमल ग्रुरु ज़ब्न ते धियान घारे, 

आत ग्यान ध्यान सरबंग बिसरावई | 

चरन कमल गुर मधुप कमल गति,, 

मन मनसा थकत निज ग्रिह श्रावई !। 28 | 





बारी बहु नाइक को नाइका पिश्नारी केरी, 
घेरी आन प्रबल हवे निद्रा नंत छाइ के। _ 
प्रेमिनो पतिवन्रता चईली प्रिय आगम की, 

निद्रा को निरादन के सोई न भय भाई के । 
सखी हुती सोत भई गई सुखदांयक पे, 

जहां के तहां ले राखे संगम सुलाइ के। 

सुपन चरित्र मे न भित्रहि मिलन दीनी, 

जस रूप जामनी न निबहे बिहाइ के ॥ 29 ॥. 


रूप हीन, कुल हीन; ग्रुन हीन, ग्यान हींन, 
सोभा हीन, भाग हीन, तप हीन वावरी + 
्रिंसटि दरस हीन, सबद सुरु्ति हीन, 

जुधि बल हीन सूधे हसत न पावरी ॥ 

प्रीत हीन, रीति हीन, भाइ, भ प्रतीत्त हीन, . 
चित्त हीन, बित्त हीन सहज सुभावरी .. . 
अंग अंग हीन दीनाधीन पराचीन लग, 
चरन सरनि कैसे प्रापति है रावरी ॥ 220 ॥ 
जननि सुर्नाह बिख देत हेत कौन राखे, 

घर मूसे पाहरुआ कहो राखीओे। , 

करीआ जौ बोर नाव कहो कैसे पावे पार, 
आशुआ्रा ऊबाट पारे, काप दीन भाखीश्रे । 
खेत जो खाइ बार, कौन धाइ रसखनहार, 
राज करे अन्याउ पूछे कौन साखीश्री । 
रोगीशअ जो बैद मार, मित्र जो कमावे द्रोह, 
गुर न मुकति करे कापे भ्रभिलाखीओ ॥ 224 ॥ - 


मन मधुकर गति भ्रमत चतर कुंट, ..' 
चरन कमल सुख संपट समाईए । 

सीतल सुगंध अति कोमल अनूप रूप, ' 
मधु मकरंद रस भ्रनत त धाईये। . 

. सहज समाधि उनसन जगमग जोति, 
ग्रनहद धुनि रुणझुनि लिव लाईए । 
गुरमुख बीस इकईस सोहं सोई जाने । 
आप भ्रपरंपर भमर पद पाईए ॥ 222 ॥ 
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मन म्रिग, अिगमद भ्रछत अंतरगर्ति; 

भूल्यों भ्रम खोजत फिरत बनमाही जी $ 
दादर सरोज गति एके सरवरु बिखें, 

श्रंतर दिशंतर ह॒व॑ समझत नाही जी'। 

ज॑से बिखिश्राधर तजे न बिखबिखम को, 
अहिनि बावन-बिरख लपटाही जी । 

जैसे नरपति सुपनंतर भेखारी हो ई; 

गुरमुख जगत मैं भरम मिटाही जी ॥ 223 ॥॥ 


बाइ हव बघूला बाइ मंडलःफिर तो कहां, 
बासना की आगि जागि जुगति न जानीगे + 
कप जल गरो बांधे निकसे न हव॑ समुद्र, 

चली ह॒वे उड़े न खगपति उनमानीओ । 

मूसा बिल खोदि न जुगीसर गुफा कहावे, 
सरप हवे चिरंजीव बिख न बिलानीशी । 

गुरमुख त्रियुण अतीत चीत ह॒वे अतीत, 

होमै खोइ होइ रेन कामघेन मानीग्र ।। 224-8 


सबद सुरति लिव गुरसिख सन्धि मिले, 
ञ्रातम अ्रवेस परमातम प्रवीत है । 

तत्ते मिल तत्त स्वादि बूंद -मुकंताहल हवे, 
पारस के पारस परसपर कौन है । 

जोति मिलि जोति ज॑से दीप के दिपत दींप, 
हीर॑ हीरा बेधीअति झापे आपा चीन है । 
चन्दन बनासपती बासना सुंबास गति, 
चतर बरन जन कुल अकुलीन है ॥ 225 ॥ 


गुरमति सति रिद सति रूप देखे द्विग, 
सतिनाम जिहवा के प्रेम रस पाए है। - 

सबद बिबेक सति स्रवन सुरति नांद,.. 
नासका सुगंध सति आध्रन प्रघाए हैं । 

संत चश्नाभ्रित हसत भ्रविलंब संत्ति, 

पारस परस होइ पारस दिखाए हैं । . 

सति रूप सतिनाम सतिगुर ग्यान ध्यान, 
गुरसिख संधि मिले भ्रलख लखाए हैं ।। 226 ॥ 


५५. 


आतम त्रिविधीजत्र कत्र से इकत्र भए, 

गुरमत /सति निहचल मन-माने.है । 

जग जग--जी वन में जग-जीवन. है, 

पूरन ब्रहम ग्यान ध्यान उर आने है । 

सूखम स्थल मूल एक ही अनेक मेक, 

गोरस गोबंमस गति प्रेम पहिचाने. है.। 

कारन मैं कारन करन चित्र-मैं चिते-रो, 
जंत,धुनि जंत्री जन. के. जनक :ज़ाने, है ।। 227, ॥ 


नाइक है एक अरु नाइका असट तांकं, 

एक एक नाइका के पांव पंच पूत है । 

शक पूत ग्रिह चारि चारि.ताती भए, 

एकी एक नाती दोइ पतनी प्रसूति हैं । 

ताह ते अनेक पुन एकंएके पांचि प्रांचि, 
तांते चार चार सुत संतति संभूत हैं । 

तांते ग्राठ आठ सुत्रा, सुता सुता आठ सुत, 

. ऐसो परिवार कँसे होइ एक सूत है ॥। 226 4 
, आक मन आठ खंड खंड खंड पाँच टूक, 

टूक टूक चार फारि फारि दोइ फार है। 
ताहू ते पईसे ओऔ पईसो एक पांच टांक, 
टांक टांक शासे चार, अनिक प्रकार है । 
मासा एक आठ रत्ती, रत्ती अग्रठ चावर की, 
हाट हाट कनु कनु तोल तुलाधार है । 

युर पुर पूर रहे सकल संसार बिखे, 

बस आवी कैसे जांको एतो विसतार है ॥ 229 ॥ 
खगपति परबल पराक्रमी परमहंस, 

चातर चतर मुख चपला चपल है । 

भुज बली भ्रशट भुजा ताके है चालीसकर, 
एक सौ सु साठ पाउ चाल चला चल है। 
जाग्रत सुपन अहिनिसि दहिदिस धावे, 
त्रिभुवन प्रति होइ आवब एक पल है | 
पिजरी मैं अ्च्छृत उडत पहुंचे न कोऊ, 

पुर पुर पर गिर बर जल थल है ॥ 230 ॥ 





जैसे यंी उडत फिरत है ग्रकासचारी, 

जारि डारि पिंजरी मै राखीयति आन के | 
जैसे गजराज गहिबर बन मैं मदन, 

बस हवे, महावत के अंकसहि मान के । 

. जैसे ब्रखियाधर बिखम बिल मै पाताल, 

गहे सापहेरा ताहि मत्रण की कान के । 

तेसे त्रिभुवन प्रति भ्रमंत चंचल चित, 
निहचल होत मति सतिगुर ग्यान के ॥॥ 23] ॥ 


रचना चरित चित्र ब्िसम बचित्र पुनः 

एक मैं अनेक भांति अनिक प्रकार है। 

लोचन मैं द्विसटि, स्रवन मैं सुरति राखी, 
नासका सुबास रस रसना उचार है । 

अंतर ही अंतर निरंतरीन स्रोतन मैं, 

काहू की न कोऊ जाने बिखम बिचार है | 
अगम चरित्र चित्र जानिश्रे चितेरो कैसो, 

नेति नेति नेति नमो नमो नमसकार है ॥ 232 ॥ 


माया छाया पंच दूत भूत उनमाद ठट, 

घट घट घटिका मै सागर अनेक है | 

आध पल घटिका जुगादि परजंत आसा, 
लहिर तरंग मैं न तृसना की टेक है । 

मन मनसा प्रसंग धावत चतुर कुंट, 

किनक मैं खंड ब्रहमंड जावदेक है । 

आराधि के बिश्राधि के उपाधि के अ्रसाध मन, 
साधवे को चरन सरन गुर एक है॥ 223 ॥ 


जेसे मन लागत है लेखक कौ लेख बिखें, 
हरि यस लिखत न तेसो ठहिराबई । 

जेसो मन बनज बिउहार के बिथार बिखें, 
सबद सुरति अवगाहन न भावई। 

जंसो मन कनिक और कोमनी सनेह बिखे, 
साध संग ठंसो नेह पल न लगावई । 

माया बंध धंध बिखें श्रावध बिहाइ जाइ, 
गुर उपदेस हीन पाछे पछुतावई ॥ 234 ॥ 





जैसो मन घाव पर तन धन दूखन लौ, 

स्री गुर सरन साध संग लौ न झ्ावई | 

ज॑सो मन लागे पराधीन हीन दीनता मैं, 

साध संग सतिगुरु सेवा न लगावई । 

जैसे मन क्रिति-बिरति मैं मगन होइ, 

साध संग कीरतन मैं नहिं ठहिरावई । 

ककर जियों चउच काढि चाकी चाटिबे को जाइ, 
जांके मीठी लागी देखे ताही पाछे धावई ॥॥ 235 ॥। 


सरवर में न जानी दादर कमल गति, 

सख्रिग ज्रिगमद गति श्रंतर न जानी है । 

मन महिमा न जानी अहि बिख बिखन कै, 
सागर मैं संख निधि हीन बकबानी है । 

चंदन समीप जसे बोस निरंगंध कंध, 

उलञे भलख दिन दिनकर धयानी है । 

तैसे बांझ बधू्‌ मम स्त्री गुर पुरख भेट, 

निहफल सोंबल जिउ होमैं प्रभिमोनी है ॥ 236 ॥॥ 


बरखा चतुर मास भिदे न पखात सिला, 
निपर्ज न धान पान अ्रनिक उपाव के । 
उदित बसंत परफुलत बनासपती, 

मौले न करीर भ्रादि बंस के सुझाव के । 
सिहजा संजोग भोग निहफल बांझ बधूृ, 
होइ न भ्रधान दुख दुविधा दुराव के । 
तैसे ममकाग साध संगत मराल सभा, 
रहयो निराहार मुकताहल श्रपिश्नाब के ॥ 237 ॥ 
कपट सनेह जैसे ढेकुली नहावे सीस, 

ताके बसि होइ जलु बंधनु मैं आवई । 
डारि दोत खेत हवे प्रफुलत सफल तांते, 
झाप निहफल पाछे बोझ उकतावई । 
श्ररध उरध होइ भनुक्रम क॑ ही जब, 
परउपकार भ्रबिकार न मिटावई | 

तैसे ही प्रसाध साध संगत सुभाव गति, 
गुरमति दुरमति सुख दुख पावई ॥ 238 ॥ 


घ्प़ 





जैसे तउ कुचील अपवित्रता अतीते मांखी, 
राखी न रहित जाइ बंठे इछाचारी है । 
पुन: जो अहार सनवंध परवेस करे, 

जरे न अभ्रजर उकलेद खेद भारी है । 

बधक बिधान ज्यों उद्यान में टाटीं दिखाई, 
कर जीव घात अपराध अ्रधिकारी है। 
हिरदे बिलाउ अर नैन बग. धयानी प्राती, 
कपट सने ही देही अ्रंत हवे दुखारी है॥॥ 239 ॥॥ 
गऊ मुख बाघ जैसे बसे ज्रिग-माल बिखे, 
कंगना पहिर ज्यों बलाई खग मोहई । 

जैसे बग धयान धार करत श्राहार मीन, 
गनिका सिंगार साजि बिभचार जोहई । 
पंच बटमारो भेख धारी जयों संधाती होइ, 
अंत फांसी डारि मार द्रोह कर द्रोहई । 
कपट सनेह के मिलत साध संगत मैं, 

चंदन सुगंध बांस गठीलो न बोहई ॥ 240 ।॥॥ 
आद ही अ्रधान बिखे होइ निरंमान प्राणी, 
मास दस गनत ही गनत बिहात है । 
जनमत सुत सब कुटंब झानंद मई, 
बाल-बुधि गनत बितीत निस' प्रात है । 
पढ़त बिवाही अते जोबन मैं भोंग बिखे, 
बसज बिउहार के बिथारं लपटात है। 
बढत बिञ्लाज काज गनत अवध बीती, 

गुर उपदेस बिन जमंपुर जांत है ॥ 24] ॥॥ 


जैसे चकई चकवा बधिक इकत्र कीने, 

पिंजरी मैं बसे निस दुख सुख माने है । 

कहत परसपर कोटि सुरजन वारों, 

उट दुरजन पुर जांहि गहि श्राने है 

सिमरन मात्र कोटि आपदा संपदे कोटि, 
संपदा आपदा कोटि प्रभ बिसराने हैं । 

सति रूप सति नाम सति गुर म्यान धंयान, 
सतिगुर मति सति सत कर जानें हैं ॥. 242 |$ 
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पुन: कत पंच तत्त मेल खेल होइ कंसे, 
भ्रमत भ्ननेक जोनि कुटंब संजोग है । 

पुनः कत मानस जनम निरमोल होइ, 
द्विसटि सबद खस्रुति रस कस भोग है ।. 

पुन: कत साध संग चरन सरन ग्रुर, 

ग्यान धयान सिम्नन प्रेम सु प्रयोग है। 
सफल जनम गुरमुख सुख॒फल चाख, 

जीवन मुकति होइ लोग में अलोग है ॥| 243 ॥। 
रचन चरित्र चित्र ब्रिसम बचित्र घुन, 
चित्रहि चित॑ चितें चितेरा उर आनिग्रे 4 
बचन बिबेक टेक एक ही अनेक मेक, 

सुनि धुनि जंत्र जंतधारी उनमानीओं । 
असन बसन धन सरब निधान दान, 

करना निधान सुखदाई पहिचानीश्र । 

कथा बकता स्रोता दाता भुगता सरबग्य, 
पूरन ब्रहम गुर साध संग जानीझ ॥ 244 ॥ 
लोचन स्रवन मुख मासका हसत पग, 
चिहन अनेक मन मेक जैसे जानिश्रे-। 

अंग अंग पुसट तुसटमान होत ज़ंसे, 

एक मुख सवाद रस अरपति आनिश्र । 

मूल एक साखा पर साख जल जिउं अनेक, , 
ब्रहम बिबेक जावदेक उर आानिग्र । 

गुरमुख दरपन देखीगति झ्रापा आप, 

आतम अ्रवेस परमातम गिग्नमानिश्र ॥ 245 ॥ 


जत सत सिंघासन सहज संतोखं मंत्री, 

धरम धीरज धृजा शभ्रविचल राज. है. । 

सिव नगरी निवास दया दुलहनी, 

भाग तो भंडारी भाउ भोजन सकाज है। 
भ्ररथ बिचार परमारथ के राजनीति, 
- छतन्रिपति छमा छबि छाया छबि छाज है। 
झानद समूह सुख सांति परजा प्रसन्न, 

जग मय जोति अ्ननहृदि धुनि बाज है ॥ 246 ॥ 


पांचो मुद्रा, चक्र-खट भेद चत्रव कहाए, 

उलंधि ्रिबेनी त्रिकुटी त्रिकाल जाने हैं । 

नवधर जीति जिक आसन सिघासन मैं, 
नगर-अगम पुर जाइ ठहिराने हैं । 

श्रान सर तयाग मानसर निहचल हंस, 

परम निधान बिसमहि बिसमाने है + 

उनमन मगन गगन अनहद धुनि, 

बाजत नींसान ग्यान धयान बिसराने है ॥ 247 ।+ 


अविधटि उतरि सरोवर मजन करे, 

जपत श्रजेंपा जाप श्रनभ अभय।सी है। $ 
निझर अपार धार बरखा भ्रकास बास, । 
जगमग जोति अ्तहद्‌ भ्रविनासी है । 

आतम अवेस परमातम प्रवेस क॑, 

प्रधयातम ग्यान धय्यत रिधि सिधि निध दासी है $ 

जीबन मुकति जग जीवन जुगति जाती, 

सलल कमल गति माया मै उदासी है॥ 248 ॥ 


चरन कमल सरन गुर कंचन भए मनूर, 

कंचन पारस भए पारस परसि के। ह न 
बाइस भए हैं हंस, हंस ते परमहंस, | ह 
चरन कमल चरताम्रित सु रस के | 

सेंवल सकल फल सकल सुगंध बांस, 

सूकरी से कामधेनु करुना बरस क॑, 

स्री गुर चरन रजु महिमा अ्रगाध बोध, 

लोग बेद भ्यान कोटि बिसम नमस के || 249 ॥ 


कोटिन कोटान अ्रसचरज झसचरज मै, 

कोटिन कोटानि बिसमादि बिसमाद है। अंक 
श्रदूभुत परमद्भुत हवे कोटिन कोटि, 

गद-गद होत कोटि अनहद्‌ नाद है । 

कोटिन कोटानि उनमनी गनीं जात नहि, 

: कोटिन कोटानि कोटि सुन्न मंडलादि है । 

गुरमुख सबद सुरति लिव साध संग, 

अंत के भ्रनंत प्रभु आदि परमादि है ॥ 250 ॥ 





गुरमुख सबद सुरति लिव साध संग, 
उलटि पवन मन मीन की चपल है । 

सोहं सो अजपा जाप चीनीग्रत आपा आप, 
उनमनी जोति को उडदोत हवे प्रबल है । 
ग्रनहदि नादि बिसमादि रुनि झूनि सुनि, 
निझ्वर झरन बरखा अम्रित जन है । 

अनभ अभयास को प्रयाम अभ्रसचरज मै, 
बिसम बिस्वास बास ब्रहमसथल है ॥ 25 ॥ ल्‍्जे 


द्विसटि दरस समदरत्ष धि्लान धार, 

दुबिधा निवार एक टेक गहि लीजिग्र । 
सबद सुरति लिव असतुति निन्‍्दा छाडि, 
ग्रकथ कथा बीचार मौन ब्रत्र कीजोीअ । 
जग जीवन मै जीवन, जग जग्रजीवन कं, 
जानिश्र जीवन मूल जुग जुग जीजीओ | 

एक ही अनेक श्रौ ग्रनेक एक सरब मैं, 
अहम बिबेक टेक प्रेम रस पीजीअ ॥| 252 ॥ 
अबिगत्ति गति कत आवत अंतरगति, 

अकथ कथा सु कहि कंसे क॑ सुनाइग्रे । 
ग्रलख ग्रपार किधौं पाईअति पार कंसे, 
दरस अदरस को कंसे क॑ दिखाइग्र । 

अगम भ्रगोचर अगहु गहीग्रे धो कंसे, 

. निरालंब को न अवलंब ठहिराइश् । 
गुरमुख संधि मिले सोई जाने जामै बीते, 
बिसम बिदेह जल बूंद ह॒वे समइश्ने ॥ 253 ॥ 


गुरमुख सबद सुरति साध संग मिल, 

यूरन ब्रहम प्रेम भगत बिबेक है । 

रूप क॑ अनूप रूप अ्रति असच रज मैं, 

द्विसटि दरस लिव टरत न टेक है । 

राग नाद बाद बिसमाद कीरतन समे, 

सबद सुरति ग्रिआनन ग्रोसट अनेक है । 

भावनी भे भाइ चाइ चाह चरनाम्रित की, 

झास प्रिय सदीव अंग अंग जावदेक है !! 254 ॥ 
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होम जग नईवेद आदि के पूजा भ्रनेक, 

जप तप संजम अनेक पुन्न दान के । 

जल थल गिर तर तीरथ भवन भूञ्, 

हिमाचल धारा अ्रग्न अरपने प्रान के । 

राग नाद बाद ए संगीत बेदपाठ बहु, 

सहिज समाध साफ कोटि जोग धनान के | 

चरन सरन गुर सिख साध संग पर, 

वार डारों निग्रह हठ जतन कोटान के ॥ 255 ॥। 


मधुर बचन समसरि न पुजस मधु, 

करक सबद सर बिख न बिखम है। 

मधुर बचन सीतलता मिसटान पान, 

करक सबद सतपतकट कम है। 

मधुर बचन के तिपत झ संतोख साति, 
करक सबद असंतोख चोख स्रम है । 

मधर बचन लगि अगम सुगम होइ, 

करक सबद लगि सुगम अ्गम है ।। 256 | 
गुरमुख सबद सुरति साध संग मिल, 

भान ग्यान जोति के उदोत प्रगटायो है । 
नाभ सरवर बिखे ब्रहम कमल दल, 
परफुलित होइ बिमल जल छायो है। 

मधु मकरंद रस प्रेम पर पूरन क॑, 

मनु मधुकर सुख संपट समायो है । 

अकथ कथा बिनोद मोद श्रौ ग्रमोद लिव, 
उनमन्‌ हवे मनोद श्रनत न धायो है ॥ 257 ॥ 


जैसे काचो पारो महां बिखम न खायो जाइ, 
मारे निहकलंक हवे कलंक न मिटावई | 
तेसे मन सबद बीचारि मार हउमै मेटि, 
परउपकारी ह॒वे बिकार न घटावई | 

साध संग अ्रधम भ्रसाध हवे मिलत जब, 
चूना जयों तंबोल रस रंग प्रगटावई | 

तैसे ही चंचल चित भ्रम चंतुर कुंट, 

चरन कमल सुख-संपट समावई ॥ 258॥ 


&>ज+ 


७ भी, न पड 


ये 


ऊऊ 


युरपुख मारग हवे धावत बरज राखे, 
सहज बिख्राम धाम निहचल बास है । 
चरन सरन रज रूप क॑ अनूप ऊप, 

दरस दरसि समदरसि प्रगास है । 

सबद सुरति लिव बजर कपाट खुज़े, 
अनहद नाद बिसभाद को बिस्वास है। 
अमित बाणी अलेख लेख के अग्रलेख भये, 
परदछनता के सुख दासन के दास है ॥ 259 ॥ 
शुर सिख साध रूप रंग अ्रंग श्रंग छबि, 
देह क॑ बिटेह ओऔ संसारी निरंकारी है । 
दरस दरस समिदरस ब्रह्म ध्यान, 

सबद सुरति गुर ब्रहम बीचारी है । 

गुर उपदेस परवेस लेख को अलेख, 

चरन सरन के बीकारी उपकारी है | 
परदछना के ब्रहमादिक परक्रमादि, 

यूरन ब्रहम अग्रम भाग आग्याकारी है ।। 250 ॥ 
गुरमुख मारग हवे भ्रमन को भ्रम खोयो, 
चरन सरन युर एक टेक धारी है। 

दरस दरस समदरस धिआनान ध्रारि, 

सबद सुरति क॑ संसारी निरंकारी है । 
सतिगरुरु सेवा कर सुरि नर सेवक हब, 
-आग्या मान सब जम आग्याकारी है । 
प्रजा प्रान प्रादपति सगल निधान दान, 
पारस परस गति परउपकारी है ॥॥ 26 ॥१ 


पूरन ब्रहम गुर महिमा कहै सु थोरी, 

कथनी बदनी बादि नेति नेति नेति है । 

पूरन ब्रहम गुर पुरन सरब मई, 

निदा करिय्रे सु कांकी नमो नमो हेति है। 
ताही ते बिवरजत श्रसतुति निदा दोऊ, 
अकथ कथा बीचार मौनब्नत लेत है। 

बाल बुधि सुधि करि देह की बिदेह भए, 
जीवन मुकति गति बिसम सुचेत है ।! 262 !। 
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गुरसिख संगत मिलाप को प्रताप अति, . 
प्रेम के परसपर बिसम सथान है | 
द्विसटि दरस के दरस के द्विसटि हरी, 
हेरत हिरात सुध रहत न ध्यान है । 
सबद क॑ सुरति सुरति क्र सबद हरे, 
कहित सुनत गति रहत न ग्यान है । ; 
असन बसन तन मन बिसिमरन हे, 

देह के बिदेह उनमत्त मधु प्रान है ।। 263 ॥ 


जैसे लग मात्र हीन पढत और कौ और , 
पिता पूत पूत पिता समध्तरि जानिग्रे । 
सुरति बिहून जंसे बांवरे बखानीअति, | 
और कहे श्रौर कछ हिरद॑ मैं प्रानिश्न । *५ 
जैमे गूँग सभा मध कहि न सकत बात, 

बोलत हंंसाइ होइ बचन बिधानीश  । 

मुरमुख मारम मै मनमुख थकत हव॑, 

लगन समन माने कंसे मत मानीओ ॥ 264 ॥ 


छू 


कोटिन कोटानि छंबि रूप रंग सोभा निधि, है रे 
कोटिन कोटानि कोट जगमग्र जोति कं |. - 

कोटिन कोटानि राज भाग प्रभुता प्रताप, « पड 

कोटिन कोटान सुख आनंद उदोति के । 


: कोटिन कोटानि राग नाद बाद म्याने ग्रुन, 


कोटिन कोटान जोग भोग ओ्रोत पोत के । 
कोटिन कोटानि ति महिमा अगाधघ बोध, _ 
नमो नमो द्विसाटि दरस सबद स्रोत के ॥ 26508 ०४ 


अहिनिस भ्रमत कमल कुमदनी को ससि, कक 
रवि मिल बिछरत सोग हरख बयापही । ह 

रवि ससि अलंघ सरन सतिगुर गही, 

चरन कमल सुख संपट मिलाप हो । 

सहिज समाधि निज आ्रासन सुबासन के, 

मधु मकरंद रस लुभित श्रजाप ही ७५ 

त्रिगुन अतीत हवे बिस्लाम निहकाम ध.म, 

उनमन भगन अनादि अंलापही ॥ 266 | ५ 
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रबि ससि दरस कमल कुमदनी हित, 

भ्रमर म्रमर मन संजोगी बियोगी है । 

जतिगुन अतीत ग्रुर चरन कमल रस, 

मधु मकरंद रोग रहत अरोगी है । 

निहचल मकरंद सुख संवट सहिज धुनि, 

सबद अनाहदि के लोग मैं अलोगी है । 

गुरमुख सुखफल महिमा अगाध बोध, 

जोग भोग अलख निरंजन प्रजोग्री है ॥ 267 ॥ 


जैसे दरपन बिखें बदन बिलोगीग्रेवि, 

जैमे सरगुन साखीभूत गुर ध्यान है 4 

जैप्ते जंत्र धुनि बिखें बाजत जंत्री को मन्‌, 
तैसे घट घट गुर सबद गियान है | 

मन बच कं जतन्न कत्र से इकत्र भए, 

पुरत प्रकास प्रेम परम निधान है ' 

उः झत मगन गगन अनहद घुनि, 

सहिज समाधि निरालंब निरबान है ॥ 268 ॥ 


कोटिन कोटान धयान द्विसटि दरस मिल, 
अति अ्रसच रज मै हेस्त हिराए हैं । 

कोटिन कोटान ग्यान सबद सुरति मिल, 
महिमा महातम न अ्लख लखएए हैं । 

तिल की अतुल सोभा तुल न तुलाधार, 

पार क॑ अपार न अनंत अंत पाए हैं । 
कोटिन कोटानि चंद्रभानु जोति को उदोत, 
होत बलिहार बारंबार न अ्घाए हैं ॥ 269 १ 


कोट ब्रहमंड जांके एक रोम ग्रग्र भाग, 


परन प्रगास तास कहा धौ समावई । 

जांक एक तिल को महातम अ्रगाध बोध, 

पूरन प्रगास जोति कंसे कहि आवई । 

जांके ओग्ंकार के बिथार की भ्रपार गति, 
सबद बिबेक एक जीह कंसे गावई । 

पूरन ब्रहम गुर महिमा अकथ कथा, 

नेति नेति नेति नमो नमो कर झआंवई ॥ 270 ॥| 
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चरन कमल मंकरंद रस लुभित ह॒वे, 

मन मधुकर सुख संपट समाने हैं । 

परम सुगंधि अति कोमल सीतलता के, 

बिमल सथल निहचल न डूलाने हैं । 

सहिज समाधि अति अ्गम श्रमाध लिव, 

श्रनहद रुनझुन धुन उर गाने हैं । 

पूरन परम जोति परम निधान दान, 

आन ग्यान ध्यान सिमरन बिसराने हैं ॥ 27 ॥। 


रज तम सत काम क्रोध लोभ मोह हंंकार, 

हार गुर ग्यान बान क्रांति निहक्रांति है ॥ 

कोम निहकाम निहकरम करम गति, 

आसा के निरास भए भ्रांति निहश्रांति है । 

स्वाद निहस्वाद अर बाद निहवाद भए, 

असंप्रेह देह गेह पांति है । 

गुरमुख प्रेम रस बिसम बिदेह सिख, 

माया में उदास बास एकांकी इकांति हैं ॥ 272 ।॥ 


प्रियम ही तिल वोए धूर मिल बूट बाघ, ह । ही 
एक से अनेक होत प्रगट संसार में । 
कोऊ ले चबाई कोऊ खाल काढ़े रेवरी क॑, 
कोऊ करे तिलबा मिलाइ गुर बार मैं । 

कोऊ तो उखली डारि कट तिलकुट करे, 

कोऊ कोलू पीर दीप दिपत अंधयोर मैं । 
जांके एक तिल को बीचार न कहित आवीै, 
अ्रविगति मति कत आवत बीचार मैं ॥ 273 ॥ 


रचना चरित्र चित्र बिसम विचित्रपुन, 
एक चीटी को चरित्र कहत न झावई । । 
प्रिथम ही चीटी के मिलाप को प्रताप देखो, हि 
सहस अनेक एक बिल में समावई । ह 
अग्रभागी पाछे एक मारग चलत जांत, 

पावत मिठास बास तही मिल धावई । 

भिंगी मिल ततकाल भिगी रूप ह॒वे दिखावं, 
चीटी चित्र ग्लंख चितेरे कंत पावई ॥ 274 ॥ 
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रचना चरित्र चित्र बिसम बचित्रपन, 

घट घट एक ही अ्रनेक हवे॑ दिखाए हैं । 
उतते लिखत इत पढत अंतरगति, 

. इतहुं ते लिख प्रतउत्तर पठाए हैं। 

उत ते सबद राग नाद को प्रसन्न कर, 

इत सुनि समझि के उत समझाए है । 

रतन परीखिया पेबिपरिमिति के सुनावे, 

ग्रुरमुख संधि मिले भ्रलख लखाएं है ॥ 275 ॥ 

पूरन ब्रहम गुर पूरन क्रिपा क॑ दीनो, 

साच उपदेश रिदे निहचल मति है । 

सबद सुरति लिव लीन जल मीन भंए, 

पूरन सरबमई पे बृत जुगति है। 

साचु रिद साचु देखे सुने बोले गन्ध रस, 

पूरन परसपर भावती भगति है | ह 

पूरन ब्रहम द्वम साखा पत्र फूल फल, 

एक ही अनेक मेक सतिगुर सति है ॥| 276 4 

पूरन ब्रहम गुर पूरन परम जोति, 

- आत पोत सूत्र गति एक ही अनेक है । 

लोचन सख्रवन स्रोत एक ही दरस सबद, 

वार पार कुल गति सरिता बिबेक है । 

चन्दन बनासपती कनिक अनिक धातु, 

पारस परस जानीग्रत जावदेक है | 

ग्यान गुरु श्रंजन निरंजन अंजन बिखे, 

दुबिधा निवार गुरुमति एक टेक है ॥॥ 277 ॥। 

दरस धिआन लिव द्विसटि भ्रचल भई, 

सबद बिबेक ख्ुति स़वन अचल है । 

सिमरन मात्र सुध जिहवा अचल भई, 

गुरुमत अचल उनमन शअ्रसथल है । 

नासका सुबास कर कोमल सीतलंता कै, 

पूजा प्रनाम परस चरन कमल है। 

गुरुमुख पंथ चर भ्रचर हवे अंग श्रंग, 

पंग सरबंग बूंद सोगर सलल है ॥ 278 ॥ 
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दरसन सोभा द्रिगं द्विसटि गिश्नान गम्म, 
द्विसटि धिग्नान प्रभु दरस अतीत है। 
सबद सुरति पर सुरति सबद परें, 

जास बास अ्रलख सुबासना सरींत है , ४... “व 
रस रसना रहत रसना रहत रस, 

कर असपरस परसन कराजीत है। | 
चरन गवन गम्मि गवन चरन गम्मि, 


आस प्रयास बिसम बिसास प्रिय प्रीत है | 279 ।॥ 4" 
गुरुमुख सबद सुरति होमै मारि मरे है 
जीवन म॒कत जगजीवन के जानीओे । $3. 
अंतर निरंतरि अंतर पट घट गए, ॥ ४ 
अ्ंतरजामी अ्रतरागति उनमानीओ । ४ 
ब्रहम मई है माया माया मई है ब्रहम, | 
ब्रहम बिब्रेक टेक एक पहिचानीश्रे । है| 
पिण्ड ब्रहमण्ड ब्रहमण्ड पिण्ड आ्राति पोति, हर 
जोति मिल जोति गोति ब्रहम गि्नानिग्ने ॥ 280 ॥ हुँ 
चरन सरन गुरु धावत बरज राखे क्रम 
निहचल चित सुख सहज निवास है । ते 
जीवन की झासा अरु मरन की चिन्ता मिटी झड़ 
जीवन मुकति गुरुमति को प्रगास है। के 
आापा खोइ होनहार होइ सोई भलो माने ड़ 
सेवा सरबातम के दासन को दास है। ह हट! 
स्री गुरु दरस सबद ब्रहम ग्यान ध्यान, हा कई, 
पूरन सरब मई ब्रहम बिसवास है ॥ 28 ॥ डाक 
गुरमुख सुखफल काम निहकाम कीने, हे 
गुरमुख उदम निरुदम उकति है । / 


गुरमुख मारग है दुविधा भरम खोइ, ४ 

चरन सरन गहे निहचल मति है। १ 
दरसन परसत आसा मनसा थकत, 
सबद सुरति ग्यान.प्रान प्रानपति है। - हे 
रचना चरित्र चित्र बिसम वचित्र पन, ् 
चित्र में चितेरा को बसेरा सति सति है ।। 282 ॥ कि 








सनी गुरु सबद सुन स्वन कपाट खुले, 
नादें मिलि नाद अनहद्‌ लिवलाई है। 
गावत सबद रस रसना रसनाइक कं, 

. निझचर अपार धार भाठी क॑ चुआई है । 
हिरदे सिवास गुरु सबद निधान ग्यान, 
धावत बरज उनमन सुध पाई है । 
सबद अवेस फ्र॑मारथ प्रवेस धार, 
दिब देह दिब जोति प्रगट दिखाई है ॥ 283 ॥ 
गुरु सिख संगत मिलाप को प्रताप अति, 
प्रेम के परसपर पूरन प्रगास है। 
दरस अनूप रूप रंग अंग अ्रंग छबि, 
हेरत हिरौने द्विग बिसम बिसवास है । 
सबद निधान अनह॒द रुन झुन धुनि, 
सुनत सुरति मति हरन अभयास है। 
द्विसटि दरस ञ्रत सबद सुरति मिल, 
परमद्भूृत गति पूरन बिलास है ॥ 284 ॥! 


गुरमुखि संगत मिलाप को प्रतापं अति, 
प्र॑न प्रगास प्रेम नेम के परसपर है । 
चरन कमल रज बासना सुबास रस, 
सीतलता कोमल पूजा कोट न समसर है । 
रूप क॑ अनूप रूप अति असचरज मै, 
नाद बिसमाद राग नागती न पटंतर है । 
निझर अपार धार भ्रप्रित निधान पान, 
१रमद्भुत गति आन नाही समसर है।॥| 285 ॥। 
* वन गवनं जल सीतल शअ्रमर ज॑से, 

गनि उरध मुख तपत मलीन है । 
बरन बरन मिल सलिल बरन सोई, 
: याम अगनि सरब बरन छबि छीन है । 
- ल प्रति पालक प्रफुलत बनासपती, 
: +नि परदगध करत सुख हीन है-। 
तंसे ही असाध साध संगम'सुभावगति, 
गुरमति दुरमति सुख दुख हीन है ॥ 286 ॥ 
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काम क्रोध लोभ मोह श्रहम्मेव के भ्रसाध, 
साध सत धरम दयारथ सन्‍्तोंख के । 
ग्रुरमति साध संग भावनी भगति,भाइ, 
दुरमति क॑ अ्रसाध संग दुख दोख के । 
जनम मरन गुरु चरन सरन बिन, 

मोख पद चरन कमल चित्‌ चोख के। . 
गयान अ्रंस हंस गति गुरमुखि वंस बिखे, 
दुक्तित सुक्रित खीर नीर सोख पोब के ॥ 287 ॥ 
झगरो मिटत रोस मारे से रसाइन है 

पोट डारे लागत न डण्डु जग जानीग्रै ! 
हौंमै श्रभिमात भ्रसथान ऊंचे नाहिं जल, 
निमत नवन थल जल पहिचानीग्रे । 

अंग सरबंग तरह रहोत है चरन, 

तांते चरनाम्रित चरन रेन मानीग्रे । 

तैसे हरि भगत जगत मैं निमरी भूत, 

जग प्र लग मसतक परवानिए ॥ 288 | 
पूजीर्स न सीस ईस ऊचो देही मै कमादें, 
पूजी् न लोचन द्विसटि द्विसटांत के । 
पूजी्मरं न स्रवन सुरति सनबन्ध कर, 
पूजीर्ध न नासका सुबास स्वास क्रांत के । 
पूजीअ न मुख स्वाद सजुगति क॑, 

पूजीओ न हसत सकल अ्रग पांत के । 
द्विसटि सबद सुति गन्ध रस रहत हवे, 
पूजीर्म्न पदारबिन्द नवन महांत के ॥ 289 ॥ 
मवन गवन जल निरमल सीतल है; 

नवन बसुंधरा सरब रस रास है। 

उरध तपसया के स्रीखण्ड बास बहै बन, 
नवन समुद्र होत रतन प्रगास है । 

नवन गवन पण पूजीग्रत जगत मैं, 

चाहे चरनाम्रित चरन रज तास है । 

तैसे हरि भगत जगत में निमरी भूत, 
काम निहकाम धाम बिसम बिसवास है ॥ 290 ॥ 
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सबंद सुरति लिव लीन जल मीन गति, 
सुखभना संगम हब उलट पावन के । 
बिसम क्सिवास बिखे झनभ अभयास रस, 
प्रेम मधु अपिउ पीवे गुहुज गवन के । 
सबद के अनहद सुरति के उनमनीं, 

प्रेम के निझर धार सहज रबन क॑ | 
त्रिकुटी उल्लंधि सुख सागर सजोग भीग, 
दसम सथल निहकेवल भरन के ॥ 29 ॥ 


जैसे जल जलज शो जल दुध सील मीन, - 
चकई कमल दिनकर प्रति प्रीत है । 

दीपक पंतंग अलि कमल चकोर ससि, 

म्रिय नाद बाद घन चात्रिक सुचीतं है। 
नारि औ भतार सुत मात जल त्रिखावंत, 
खुधयारथि भोजन दारिद्र धन मीत है। 
माया मोह द्रोह दुखदाई न सहाईं होत, 

गुरु सिख सन्धि मिले त्रिगुन अतीत है ॥ 292 ॥ 
चरन कमल मकरंद रस लुभित हव, 

अंग अ्रंग बिसम ख्रबंग में समाने है । 

द्विसटि दरस लिव दीपक पतंग संग, 

सबद सुरत म्रिगनाद है हैरोने है । 

काम निहकाम क्रोधाक्रोध निरलोभ लोभ, 
भोह निरभोह अहमेव हूं लजाने है । 

बिसमै बिसम असचरज असचरज मै, 

अद्भुत परमद्भत भ्रसथाने है ॥ 293 ॥। 
दरसन जोति को उदोत सुख सागर मैं, 
कोटको छबि तिल को प्रगास है | 

किचत क्रिपा कोटिक कमला कलप्तर, 
मधुर बचन मधु कोटिक बिलास है। 

मन्‍्द मुसकानि बानि खानि है कोटोनि ससि, 
सोभा कोट लोट पोट कुमदनी तांस है। 
अन मधुकर मकरन्द रस लुभित हके, 
सहज समाध लिव बिसम बिंसवांस है ॥ 294 | 
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दरपन गति गुरमति निहचल हैं । 

म्यात गुरु अ्ंजन दे चपल खंजन द्विग, 
अकुल निरजन धयान जल थल है । 
भंजन भे भ्रम अरि ग्रंजन करम काल, 
पांच परपंच बलबच निरदल है । 

सेवा करंजन स्रबातम निरंजन भए, 
माया में उदास किलमलि निरमल है ॥ 295 ॥ 
चन्द्रमा अ्रछत रत्रि राहु न सकत ग्रसि, 
द्रिसटि भ्रमोचर ह॒वे सूरज ग्रहण है। 
पछम उदोत होत चन्द्र मै नमसकार, 
पूरब संजोग ससि केतु खेत हनि है + 
काशट में ग्रगनि मगन चिरंकाल रहै, 
अ्गनि मैं काशट परत ही दहन है । 

तैसे शिव शकति अ्रसाध साध संगम क॑, 
दुरमति गुरुमति दुसह सहन है ॥ 296 ।॥ 


साध की सुजनताई पाहन की रेख प्रीत, 

बेर जल रेख हवे बिसेख साध संग में | 5 
दुरजनता शभ्रसाध प्रीत जल रेख अरु, 

बेर तो पस्कान रेख सेख अंग अंग में । 

क्रासट झगनि गति प्रीति बिप्रीत, 

सुरसुरी जल बारनी सरुप जल गंग में | 

दुरमति ग्ुरमति अजया सरप गति, 

उपकारी झो बिकारी ढंग ही कुढंग है ।! 207 9 

दुरमति ग्ुरमति संगत अ्रसाध साध, 

काशट अगनि गति टेब न टरत है । नष्ट 
भ्जया सरफ जल मंग बारनी बिधान 

सन औ्रों मजीठ खल खंडत लरत है । 

कंटक पुहप सेल घटिका सनाह ससत्‌, 


- हुँंस काम बस बयाध ज्रिग होइ निबरत है + 


लोसट कनिक सीप संख मधु कालकूट, 
सुख दुख दाइक संसार बिचरत है ॥॥*29., ।$ $-हे जी अर. 





दादर-सरोज, बांस-बावन, मराल-बग, 
पारस-पखान बिख-अम्रित संजोम है। 

ख्रिग ख्रिगमद अहि मनि मधु-माखी साखी, 
बांझ वधू नाह नेह निहफल भोग है । 
दिनकर जोति उल्लू बरखें समै जवबांसो, 
असन बसन जंसे ब्रिथावन्त रोम है । 

तेसे भुरमति बीज जमत न कालर मैं, 

अंकुल उदोत होत माहिन बियोग है ॥ 299 ॥ 
संगम संजोग प्रेम नेम॑ को पतंग जाने, 
बिरह वियोग सोग मीन जल जानई | 

इक ठक दीपक धियान प्रान परहरे, 

सलिल वियोग मीन जीवन न मानई । 

चरन कमल मिल बिछुरे मधप मन, 

ऋकपट सनेह धूरिग जनम अग्यानई । 

मिहफल जीवन मरन गुरु बिमुख ह॒वे, 

प्रेम ग्ररु बिरह न दोऊ उर आनई ॥ 300 ॥४ 


पद्रिसटि दरस लिव देखे औ दिखाव॑ सोई, 
सरब दरस एक दरस क॑ जानी । 

सबद सुरति लिबव कहत सुनत सोई, 

सरब सबद एक सबद क॑ मानीओ । 

कारव करन करतम सरबगि सोई, 

करम करतूत करतार पहिचानीश्र । 
सतिगुरु निश्नान धयान एक ही अने कमेक, 
बहम बिबेक टेक एक उर आतीओ ॥| 30] ॥ 
किचत कटाछ माया मोहे ब्रहमण्ड खण्ड, 
साध संग्र रंग में बिमोहित मयन है । 

जांक भ्रोग्रंकार क॑ अ्रकार हैं नाना प्रकार, 
कीरतन समै साध संग सों लगन हैं । 

सिव सनकादि ब्रहमादि भ्राग्याकारी, 

अग्र भाग साध संग गुलनु अग्रन है । 

अगम अपार साध महिमा अपार बिखे, 

अति लिवलीव जलमीन अभगन है ॥ 302 ॥ 
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निज घर॑ मेरो साध संगति नारद मुनि, 

दरशन साधसंग मेरो निज रूप है। - 

साध संग मेरो माता पिता औ कुंटम्ब सखा, 
साध संग मेरो सुत ख्नेशट अनूप है । ' 

साधु संय सरब निधान प्रान जीवन में, 

साध संग निज पद सेवा दीप धूप है । 

साध संग रंग रस भोग सुख सहजमै, 

साध संग सोभा अति उपमा औ ऊप है ॥ 303 ॥ 


अगब अपार देव अलख अंभेव अ्रति, 

प्रनिक जतन कर तिग्रह न पाईआओ । 

पाईओ न जंग-भोग पाईओ न राज जोग, 

नाद बाद बेद क॑ श्रगहु गह।ईश्र । 

तीरथ परब देक देवि सेव क॑ न पाईग्रै, 

करम धरम ब्रत नेम लिव लाईआगर । 

निहफल अनिक प्रकार के अचार सब, _ 

क्षावधान साध संग हवे सबद सु गाईआ ।। 304 ॥ 


सुपन चरित्र चित्र जोई वेखे सोई जाने, 

दूसरो न देखे पावे कह कंसे जानीओ । 

नाल बिखे बात कीए सुनिश्रत कान दीए, 

बकत ओऔ स्रोता बिन का ये उनमानीओ । 

पघला के मूल बिखे ज॑से जल पान कीजें, 
लीजीग जतन कर पीए मन मानीझ | 

गुर सिख संध मिले गृहज कथा -बिनोद, 

ग्यान ध्यान प्रेम रस बिसम बविधानीशों ॥ 305 ॥ 


नवन गवन जल सीतल भ्रमल जैसे, 

अगनि उरध मुख तपत मलीन है । हे 
सफल हब आंब झुके रहित है चिरं#ाल, 

नि न अरिण्ड तांते श्रारबला दीन. है । 

चन्दर सुबास ज॑से बासीए बनासपती, 

बांस तो बड़ाई बूडयों संग लिवलीन है । 

तेसो ही भ्रसाध साध अहंबुधि निम्रता के, 

मन भर मजीठ गति पाप वुण्य कौन है ॥ 306 ५७. 


सकल॑ बनासपती बिखें द्रम दीरघ हवे, 
निहफल भये बूड़े बहुत बड़ाई के । 

चन्दन सुबासना कर सैंबल सुबास होत, 

बाँस निरगंध बहु ग्रांठन ढिठाइ के । 

सेंबल के फल तूल खग ज्रिग छायो ताक, 

बांस तौ बरन दोखी जारत बुराई के । 

तेसों ही असाध साध होत साध संगत कं, 
त्रिशटे न गुरु गोप द्रोह गुरु भाई के ॥ 207 ॥ 
ब्रिरख बली मिलाप सफल सधन छाया, 

बांस तो बरन दोखी मिलीं जर जारि है । 
सफल ह॒व॑ तरुहरि झुकत सकल तर, 

बांस तो बड़ाई बृडियों श्रापत समार है ! 
सकल बनांसपती सुध रिदे मौन गहे, 

बांस तों रीतो गठीलो बाजे धार मार है । 
चन्दन समीप ही श्रछत निरगन्ध रहे, 
गुरुसिख दोखी बजर प्रानी न उघार है ॥ 308 ॥ 


गुरु सिख संगत मिलाप को प्रताप असो, 

प्रेम के परसपर पग लपटावही । 

द्विसटि दरस अरु सबद सुरति मिलि, 

प्रन ब्रहम ग्यात ध्यान लिव लावही | 
मिसटान एक पान लागत महा प्रसादि, 

एक ग्रुरपुरव के सिखन बुलावही ॥ 

शिव सनकादि बांछे तिद के भ्रचिशट कौ, 
साधना की दूखना कवन॑ फल पावही ॥ 309 ॥ 


जैसे बोझ भरी नाव आंगरी हव॑ बाहर है, 
पार पर पूर सबे कुसल बिहात है । 

जैसे एकाहारी एक घरी पाकसाल ब्रैंठ, 

भोजन की बिंजनादि स्वादि क॑ अ्रघात है । 
जैसे राजद्वार जाइ करत जुहार जन, 

एक घंरी पाछे देस भोगता हवे खात है। 
झाठ ही पहर साठ घरी में जो एक घंरी, 
साध स्रमागम करे मिज घर जात है ॥ 30 # 
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कारतक जैसे दीपमालका रजनी समै, 

दीप जोत को उदोत होत ही बिलात है । 
बरखा समै ज॑से ता बुंद्बुदा को प्रगास, 

तास नाम पलक में नाहि ठहिरात है। 
ग्रीखम समै जंसे तो ख्रिग त्रिसना चरित्र, 
झाई सी दिखाई देत उपजि समात है । 

तैसे मोह माया छाया बिरख चपल छल, 

छले छेल स्नी गुरुचरन लपटात है ॥ 3॥] ॥ 
जैसे तो बसन अंग संग मिल ह॒वे मलीन, 
सलिल साबुन मिल निरमल होत है । 

जेसे तो सरोवर सिबाल के आछादयों जल, 
झोल पीए निरमल देखीश्र श्रद्धोत है । 

जैसे निस अन्धकार तारका चमप्कार,' 

होत उजीआरो दिनकर के उदोत है । 

तंसे माया मोह म्रम होत है मलीन मति, 
सतिगुर ग्यान ध्यान जगमग जोति है ॥ 32 ॥॥ 


अन्तर अछत ही दिसन्तर गवन कर, ४८ 
पाछे परे पहुंचे न पाइक जो धावई । 
पहुंचे न रथ पहुंचे न गजराज बाज, 

पहुंचे न खग ज्िग फांघत उडावई । 

पहुंचे न पवन गवन त्रिभवन प्रति, 

गप्ररध उरध अन्तरि हवे न पावई। 

पंच दूत भूत लग भ्रधम असाध मनु, 

गहे ग्रुरु ग्यान साधसंग बस आवई ॥। 33-॥। 


आंधरे को सबद सुरति कर कर टेक, 

बहरे चरन कर द्विसटि सबद है। 

गूंगे टेक चर कर द्विसटि सबद खुति लिव, 

लूले टेक द्विसटि सबद ख्ुति पद | है। ह 
पांगरे को टेक द्विसटि सबद सुरति कर टेक, 
एक एक श्रंग हीन दीनता अछद है । 

अन्ध ग्रुग्र सुन्‍्त पंगु लूंज दुख पुंज मम, 

अन्तर के अन्तरजामी परवीन सद है ॥ 34 ॥ 


अंधिरे को सबद सुरति कर चर टेक, 
भ्रन्ध गुग सबद सुरति कर चर है। 
अ्रन्ध गु ग सुन्‍्त कर चर अवलम्ब टेक, 
अन्ध गु ग सुन्न पंग टेक एक कर है । 

अन्ध गुग सुन्न पंगु लुन्ज दुख पुज मम, 
सरबंग हीन दीन दुखत अधर है । 
अंतकारी अंतरजामी जाने अ्रंतरगति, 
क्रसे निरबाहु करें सर नरहर है ॥ 35 ॥ 
चकई चकोर म्रिग भीन भ्रिग औ पतंग, 
प्रीत इक भ्रगी बहु रंगी दुखदाई है । 
एक एक टेक से टरत न मरत सब, 
श्रादि अन्त की सु चाल चली जग आई है । 
गुरु सिख संगत मिलाप को प्रताप अ्रैसे, 
लोग परलोक सुखदायक सहाई है । 
ग्रुरमति सुनि दुरमति न मिटत जांकी, 
अहि मिल चन्दन ज्यों बिख न मिटाई है ॥ 36 ॥ 
मीन को न सुरति है जल को न सचद ग्यान, 
दुबिधा मिटाइ न सकत जल मीन की । 
सर सरता अथाह प्रबल प्रवाह बसे, 
असे लोह राखि न सकत मति हीन की । 
जल बिन तरफ तजत प्रिय पशन मीन, 
जानत न पीर नीर दीनतोई दौन की । 
दुखदाई प्रीत की प्रतीत मोन कुल दुढ़, 
गुरु सिख बंस ध्रिग प्रीत प्रधीन कौ ।। 37 ॥| 
दीपक पे आकक्‍त पतंग प्रीत रीत लग, 
दीपकर महा बिपरीत मिले जार है । 
अलि चल प्रावत कमल पे सनेह कर, 
कमल सम्पट बाघि प्रान परिहार है। 
सन बच कम जल मीन लिव लीन गति, 
विछुरत साख न सकत गहि ढार है । 
दुखदाई प्रदेत की प्रतीत के मरे न टर॑, 
गुरुसिख सुखदाई प्रीत किक बिसार है ॥ 38 ॥ 
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दीपक पतंग दिब द्विसटि दरस हीन, 
स्री गुरु दरस ध्यान त्रिभुवन गम्मिता, 
बासना कमल भ्रलि भ्रमत न राख सके 
चरन शरन गुरु अनत न गम्मिता । 
मीन जल प्रेम नेम अन्त न सहाई होत, 

गुरु सिख सागर है इत-उत सम्मिता । 

एक एक टेक से टरत न मरत सब, 

स््री गुरु सबंगी संगी महातम श्रत्निता ॥ 39 ॥ 


दीपक पतंग मिल जरत न राख सके, 

जर॑ मरे आगे न परमपद पाइ है । 

मधुप कमल मिल म्रमत न राख सके, 

सम्षट मैं मुए मैं न सहज समाइ है.। 

जल मिल मीन को न दुबिधा मिटाइ सकी; 
बिछुर मरत हरि लोक न पठाइ है। 

इत उत संगम सहाई सुखदाई गुरु, 

ग्यान ध्यान प्रेम रस अज्रित पियाइ है ।। 320 ॥ 


दीपक पतंग अलि कमल सलिल मीन, 
घकई चकोर म्रिग रबि ससि नादि है । 
प्रीत इक अ्ंगी बहुरंगी नहि संगी कोऊ, 
सबे दुखादाई न सहाई श्रन्त झ्रादि है 
जीबन न साध संग मृए. न परमगति, 

ग्यान ध्यान प्रेम रस प्रौतम प्रसादि है। 
मानस जनम पाइ स्त्री गुरु दया निधान, 
चरन सरन सुखफल बिसमादि है ॥ 32 ॥। 


गुरुमुख पन्‍्थ गुरु धयान सावधान. रहै, - 

लहे निज-घरु अ्ररु सहज निवास जी ! 

सबद बिबेक एक टेक निहचल मति, 

मधुर बचन गुरु धयान को प्रगास जी । 

चरन कमल चरनाम्रित निधान पोन, 

प्रेम रस बस भए बिसम बिस्वास जी । 

ग्यात धयान प्रेम नेम पूरन प्रतीत चीत, ._ 
बन प्रिह समसरि माया मैं उदास जी ॥ 322 ॥ 





मारबे को त्रास देख चोर न तजत चोरी, 
बटवारा बटवारी संग हवे तकत है। 

बेसवा रतु बिथा भये मन में न संका माने, 
जआरी न सरबसु हारे में थकत है।.. 
असली न भ्रमल तजत जिऊं घधिकार कीए, 

दोख दुःख लोग वेद सुनत छकत है । 

झ्रधम असाध संग छाडत न अंगीकार, 
प्रधम प्रसाध संग छाडि क्‍यों सकत है '। ४23 ॥ 


दमक द॑ दोख मख अ्रपजस ले अ्रसाध, 

लोक परलोक मुख सयामता लगावई। 

चोर जार श्रौ जुआर मदपानी दुक्रित से 

कलह कलेस भेस दुबिधा कौ धावई। .. . 

मति पति मान हानि कानि मैं कनोडी सभा 

नाक कान खण्ड डण्ड होत न लजावई । कर 
सरब निधान दान दाइक संगंति साध, 

गुरु सिख साधू जन क्‍यों न चल झ्रावई ॥ 324 ॥ 


जैसे तो श्रकसमात बादर उदोत होत,. 

गगन घटा घमण्ड करत बिथार जी। ... 
ताही ते सबद धूनि धन अति गरजत अति, 
चंचल चरित्र दामनी चमतकार जी । 
बरखा अम्रित जल मुकत कपूर तांते, 
प्रौखदी उपारजना अ्रनिक प्रकार जी । 
दिब देह साध जनम मरन रहत जग, _ 

प्रगट करबे को उपउपकार जी ॥ 325॥ 


सफल बिरख फल देत जयों पखांन मारे 

सिर करवत सहि गहि पार पार है । 

सागर मैं काढि मुख फोरिश्रत सीप को जयों 
देत सुकताहल अ्रवगिश्नरा न बीचार है । _ 
जेसे खनवारा खानि खनत हनत घन, 
मानक हीरा भ्रमोल पर उपकार है । 

ऊख में पिऊख जयों प्रगास होतपवी कोलू , 
अवशसुन किए गुन साधन के द्वार है ॥ 326 ॥ 
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साध संग दरशन को है नित्तनेम जांको, 

सोई दरसनी समदरस धिश्रानी है । 

सबद बिबेक ऐक टेक जांके मन बसे, 

मान ग्रुरु ग्यानं सोई ब्रहम गिग्नानी है। - 
द्विसटि दरस अरु सबद सुरति मिलि, 

प्रेमी प्रिय प्रेम उनमंन उतमानी है । 

सहज समाधि साध संग इक रंग जोई, 

सोई गुरुमुख निरमल निरबानी है ॥ 327. ॥ 
दरस धिग्नान धिश्रानी सबद गिश्नान ग्यानी,.. 
चरन शरन दृढ माया में उदासी है । ह 
हौमै तयाग तयागी बिसमाद क॑ बैरागी भये, 
त्रिगुण अतीत चीत अनभ अभयासी है | 
दुबिधा भ्रपरस को साध इन्द्री निग्रह क॑, 
आतम पूजा बिबेक सुन्‍्न में सनयासी है । 
सहज सुभाइ कर जोवन मुकति भये, 

सेवा सरबातम के ब्रहम बिस्वासी है.॥ 328 ॥ 


जैसे जल अन्तर जुगन्तर बसे पखान, 
भिदे न रिद कठोर बूड़े बजर भार के । 
अठसठ तीरथ भजन करे तोंबरी तो, 
मिटत न करावई धोइ वार पार के | 


 अहिनिस अहि लपटानो रहै चन्दन को, 


तजत न बिखु तऊ होमैं अहंकार के । 

कपट सनेह देह निहफल भे जगत मैं, 

सन्‍्तान को अ्रहि दोखी दुविधा विकार के ॥ 329॥ 
जंसे निरमल दरपन में न चित्र कछ, 

सकल चरित्र चित्र देखत दखावई। 

जैसे निर्मल जल वरन अतीत रीत, 

सकल वरन मिल बरन बनावई । ह 

जैसे तो बसुंदरा सुआ्रादि बासना रहत, 

झौशदी अनेक रस गन्ध उपजावई | 

तैसे गुरुदेव सेव अलख अभैवगति, 

जंसो जैसो भाउ तैसी कामना पुजावई ॥ 3308 
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सुख दुख हानि ख्रित पूरब लिखत लेख, 
जंत्र के न बस कछ जंत्री जगदीस है । 
भोगति विवसिमेव करम किरत गति, 
जसि करि सिलेप कारन को ईस है । . 
करता प्रधान किधौ करम किधो है जीउ, 
घाटि बाढ़ि कौन कौन मत बिस्वाबीस है । 
असतुति निन्‍दा कहां व्यापत हरख सोंग, 
होनहार कहो कहा गारि झ असीस है ॥ 33॥ 
मानसर पर जौ बैठाइग्ने ले जाइ बग, 
मुकता भ्रमोल तज मीन बीन खात है । 
असथन पान करबे को लौ लगाईशअ जोंक, 
पीभश्रत न पै ले लोहू अचये अघात है । 
परम सुगन्ध पर माखी न रहत राखी, 
महा दुरमन्ध पर वेग चल जात है।.. 
जैसे गज मज्जन क॑ डारत है छारु सिर, 
सन्‍्तन क॑ दोखी सन्त संग न सुहात है ॥ 222 ॥ 
गुरमति सति ऐक टेक दुतिया नासति, 
सिव न सकति गति अमर अभयासी है । 
त्रिगुण भ्रतीतव जीत हार न हरख सोग, 

- संजोग वियोग मेटि सहज निवासी है । 
चतर बरन इक बरन हवे साध संग, 

बंच प्रपंच तयाग बिसम बिसवासी हैं । 
खट दरसन परे पार हवे सपत सर, 
नवद्वार उलंघ दसमई उदासी है ॥ 333 ॥ 


नदी नाव को संजोग सुजन कुटम्ब लोग, . 
होये गे जो दिउ सोई मिले झागे जाइ के 
असन बसन धन संभि न चलत चले, 

प्ररप दीजे धरमसाला पहुंचाइ के । 

श्राठों जाम साठों घड़ी निहफल माया मोह, 
सफल पलक साध संगति समाइ के । 

मल मूत्र धारी बिकारी निरंकारो होत, 

सबद सुरति साध संग लिव लाइ के ॥ 334 ॥॥ 
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होमै श्रभिमान असथान तजि बंझ बन, 
चरन कमल गुरु सम्पट समाइ हैं । 
भ्रति ही अ्रनूप रूप हेरत हिराने (द्विग, 
अनहृद गुंजित सखन हूं सिराइ हैं । 


रसना बिसम अति मधु मकरन्द रस, 


नासका चकत ही सुबास महिकाइ हैं । 
कोमलता सीतलता पंग सरबंग भये, 
मन मधुकर पुन अ्नत न धाइ है ॥ 835 ॥ 


बासना को बासु दूत संगति बिनास काल, 
चरन कमल गुर ऐक टेक पाई है । 

भे जल भियानक लहिर न बिश्राप सक॑, 

निज घर सम्पट क॑ दुबिधा मिटाई है | 

आन गयान धयान सिमरन बिसिमरन कं, 

प्रेम रस बस आसा मनसा ना पाई है | 
दुतिया नासति ऐक टेक निहचल मति, 

सहज समाधि उन्तमानि लिवलाई है ॥ 336 ॥। 


चरन कमल रज मसतक लेपन के, 

भरम करम लेख सयामता मिटाई है । 
चरन कमल चरनामम्रित मलीन मत, 

कर निरमल दूत दुबिधा गवाई है। 

चरन कमल सुख सम्पट सहज घर, 
निहचल मति ऐक टेक ठहिरावई है । 
चरन कमल गुर महिमा अगाध बोध, 

से निधान औ सकल फलदाई ॥ 337 ॥ 


चरन कमल रज मज्जन के दिब देहि, 

महा मल मूल धारी निरंकारी कीनो है। 
चरन कमल चरनाम्रित निधान पान, 

त्रिगुण अतीत चीत आपा श्राप चीने है । 
चरन कमल निज आसन सिघासन के, 
त्रिभुवन ओ त्रिकाल गम्मिता प्रबीने है। 

चरन कमल रस गन्ध रूप शीतलता,, 

दुतिया नासति ऐक टेक लिवलीने है ॥. 338 ॥ 


चरन कमल रज मज्जन प्रताप श्रति, 
पुरब तीरथ कोटि चरन शरन है । 

चरन कमल रज मज्जन प्रताप श्रति, 
देवी देव सेवक ह॒वे पूजत चरन है । 
चरन कमल रज मज्जन प्रताप अ्रति, 
कारन अ्रधीन कीन कारन करन है । 
चरन कमल रज मज्जन प्रताप श्रति, 
पतित पुनीत भये तारन तरन है ॥ 339 ॥ 


मानसर हंस साध संगति परम हंस, 

धरम धुजा धरमसाला सलि आवई । 

उत मुकताहल अहार दुतीभ्रा नासति, 

ट्वित गुरु सबद सुराति लिक लोबई । 

उत खीर नीर निरवारों के बखानीश्रत, 

इत गुरुमति दुरमति समुझावई:॥ 

उत बग हंस बंस दुविधा न मेटि सके, 

इत काग पाग सम रूप के मिलावई ॥ 340 ॥ 


गुरुसिख संगत मिलाप को परताप छिन, 
सिव सनकादि ब्रहमाद्िक मे पावई | 
सिम्रति पुरान बेद शासतर भ्रौ नाद बाद, 
राग रागिनी हू नेति नेति कर गावई । 
देवी देव सरब निधान भ्रौ सकल फल, 
सवरंग सम्‌ह सुख धयान धर धयावई । 
पूरत ब्रहम सतिग्ुर सावधान जान, 

गुर सिख सबद सुरति लिव लावई ॥। 34॥ 
रचना चरित्र चित्र बिसम विचित्रपन, 
काहूं सों न कोऊ कीनो एक ही अनेक है । 
निपट कपट घटि घटि नट बट नठ, 

गुपत प्रगट भ्रट पट जावदेक है | 

द्विसटि सी द्विसटि न दरसन सों दरसु, 
बचन सों बचन न सुरति समेक है। 
रूप रेख लेख भेख नाद बाद नाना विध, 
अगम अगाध बोध ब्रहम बिबेक हैं ॥ 342 ॥ 
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सतिरुप सतिगुर पूरन ब्रहम धयान, 
सतिनामु सतिगुरु तौ पार ब्रहम है । 
सतिगुर सबद अ्रनाह॒द ब्रहम गिग्नान, 
गुरुमुख पन्‍थ सति गम्मिता श्रगम है । 
गुरु सिख साध संग ब्रहमसथान सति, 
कीरतन सम होइ साब॒धान सम है | 
गुरुमुख भावनी भगति भाउ चाउ सति, 
सहज सुभाउ गुरुमुखि नमो नम है '। 343 ॥ 
निराकार निराधार निराहार निरविकार, 
ग्रजोनी श्रकाल अपरम्पर अभव है । 
निरमोह निरवैर निरलेप निरदोख, 
निरभे निरंजन अ्रत पर भतेव है । 
अगिबति भ्रगम अगोचर अ्रगाघ बोध, 
अचुत भ्रलख भ्रति अछल भ्रछेव है । 
बितमै बिसम असचरजे भ्रसचरज मै, 
अद्भुत परमद्भुत गुरुदेव है ॥ 344 !] 


कारतक मास रुति सरद पूरनमासी, 

ग्राठ जाम साठ घरी झ्ाज तेरी बारी है | 
झ्ौसर प्रभीच बहु नाइक की नाइका हैवे, 
रूप गुण जोबन सिंगार अधिकारी है । 

चातर चतुर पाठ सेवक सहेली साठ, 

संपता सामग्री सुख सहज थघुचारी है । 

सुन्दर मंदिर सुभ लगन संजोग भोग, 

जीवन जनम धन प्रीतम पिश्नारी है ॥. 345 | 
दिनकर किरन सुहात सुखदाई श्रंग, 

रचत सिंगार भ्रामरण सखी झआाइ के । 

प्रथम उबट्टना के सीस मैं मलौनी मेल, 
मजन उसन जल निरमल भाइ के । 

कुसम अवेस केश बासत फुलेल मेलि, 

अंग भ्रगजा लेप होत उपजाइ के । 

चीर चारु दरपन मधि झआपा आपु चीन, 

बेठि परजक पर धावरी न धाइ के ॥ 346 ॥॥ 


ककही दे माँग उरझाए सुरझोए केस, 
कुंकम चंदन को तिलक दे लिलार मै । 
* ग्रंजन खंजन द्विग बेसरि कंरनफूल, 
बारी सीसफूल दे तमोल मुखद्वार मैं । 
कण्ठसी कपोत मरकत झौ मुकताहल, 
बरन बरन फूल शोभा..उर हार मैं । 
चचरीरी कंकन मुद्रिका मह॒दी बनी, . 
अंगीआ भ्रनूप छब-पीठ कटि धार मैं ॥ 347 ॥ 


सोभित सरद निसि जगमग जोति ससि, 
प्रथम सहेली कहै प्रेम रसे चाखीग्र । 

प्रव क्रिप| क॑ तेरे आइ है क्रिपा निधान, 
मिलीओ निरन्तर हव॑ भ्रन्तर न राखी । 
चरन कमल मकरन्द रस लुभित हवे, 
मन मधुकर सुख सम्पट भ्रभिलाखीओ । 
जोइ है लजाइ पाइश्ने न पुनः पद्म दे, 
पलक अमोल प्रिय संग मुख साखीओ ॥॥ 348 ॥ 
कंचन भ्रसध जैसे भ्रमत कुठारी बिखे, 
सुध भऐ भ्रमत न पावत प्रगास है । _ 
जैसे कर कंकन अनेक ख््रव प्रगट घुनि, 
एक ऐक टेक पुन: धुनि को बिनास है ।. 
खुधया क॑ बालक बिललात अकुलात अति, 
प्रसथन पान कर सहज निवास है । 

तेसे माया भ्रमत चतुर कुण्ट धाबे, 


गुरु: उपदेस निहचल ग्रिह पद बास है ॥ 349 ॥ 


जैसे दीप दिपत भवन उजियारो होत, 

सकल समग्री ग्रिह प्रगट दिखात है। 
झ्रोत प्रोत जोत होत कारज बांछत सिध, 
आनन्द बिनोद सुख सहज बिह्ात है । 
लालच लुभाइ रस लुभित नाना पतंग, 
बुझत ही भ्रन्धकार भए अकुलात है॥ 

तैसे विदमान जानीअे न महिमा महत, 
प्रंतरीछ भए पोछे लोग पछतात है '! 380 ॥ 
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जे दीप दिपत महातमै न जाने कोऊे, 
बुझत ही भ्रन्धकार भटकत रात है | 
जैसे द्रुम श्रांगन अछत महिमा न जाने, 
कटत ही छाहि वठिबे को बिललात है। . 
जैसे राजनीत बिखें चेन हवे चतर कुण्ट,. 
छतर ढाला चाल भए जत्र कत्र जात है ।. 
तैसे गुरसिख साध संगम जुगत जग, 
प्ंतरीछ भए पाछे लोग पछतात है ॥ 35॥ ॥ 
जाने जो भ्रनूप रूप द्विगन के देखीगअत, 
लोचन अ्रछत अन्धकारे नाहि पेखई । 
जाने जी सबद रस रसना बखानीअ्रति, _ 
जिवहा अछत कत गुग न सरेखई। 
जोफ जाने राग नाद सुनीअत ख्रवन के, _ 
सरवन सहत किउ बहरो बिसेखई | _ 
नेन जिहवा सरवन को न कछुओे बसाइ, 
सबद सुरत सो अलेख लेख लेखई ॥। 352 ।। 


जननि जतन कर जुगवीं जठर राखे, 

तांते पिण्ड पूरन हवे सृत जनमत है । 

बहुरो भ्रखाद्यि खाद्यि संजम सहत रहै, 

ताही ते प॑ पीश्रत श्ररोगपन पत है । 

मल मूत्र धारके बिचार न बिचार चित, 

करे प्रतिपाल बाल तऊ तन गत है।..... 
तसे श्ररभक रूप सिख है संसार मधि, 

स्री गुर दियाल की दया के सनगत है ॥ 353 ॥ 
जैसे तो जननि खान पाने को संजम करे, 

तांते सुत रहै निरविघन अरोश जी । ' 

जैसे राजनीत रीति चक्रव चितस्न रूप, 

तांते निहर्चिन्त निरभ बसत है लोग जी॥ 
जैसे करीया समुद्र बोहथ सावधान, '' 

तांते पार पहुंचत पथक असोग जी । _ 

तेसे गुर पूरन ब्रहम ग्यान ध्यान लिव, . 

तांते निरदोख सिख निज पद जोग जी ॥ 354 ॥ 


जननि सुतिह जो घिक्कार मार प्यार करें, 
प्यार झरकार देख शकत न आन को । 

जननी को प्यार श्रौ धिक्‍्कार उपकार हेंत, 

प्रान को धिकार है विकार प्रान को । 

जैसे जल भ्रगनि मैं परे डूब मरे, जरे 

तैसे क्रिपा कोप आन बनिता श्रग्यान को । 

तैसे गुर सिखन को जुगवत जतन हे, 

दुविधा न बयापे प्रेम परम निधान को ।॥ 355 ॥ 


जैसे कर गहत सरप सुत पेखि मांता, 

कहै न पुकार फुसलाइ उर मण्ड है | 

जैसे वैद रोगी प्रति कहै न बिथार ब्रिथा, 
संजम की भ्रौखधि खवाइ रोग डण्ड है । 
जैसे भूल चूक चटीम्रा की न बीचारे पांधा, 
कहि कहि सिखया मूरखति मति खण्ड है। 
तेसे पेख भ्रौगुन कहै न सतिथुर काहूं, 

यूरन बिबेक समझावत प्रचण्ड है ॥ 356 ॥ 


जैसे मिसट।न पान पेखि तोखि बालकहिं, 
असथन पान बान जननि मिटावई । 
मिसरी मिलाइ जैसे औखधि खवाइ वेद, 
भीठो कर खत रोगी रोगहि घटावई । 
जैसे जल सीचि धानहि त्रिसान पाले, 

अये परपक काट घर मैं लि श्रावई । 

तैसे गुर कामना पुजाइ निहकाम कर, 
निज पद नाम्‌ धामु विखे पहुंचावई ॥ 357 ॥ 
ग्यान ध्यान प्रान सुत सखत जननि प्रति, 
ओऔगुन ग्रुन पेखि माता चित मैं न चेत है 
जैसे भरतार भार नारि उरहारिं माने, 
सांते लाबु लालणा को मानु मन खेत है ५ 
जैसे चाटीया सभीत संकुचित्र पांधा पेथि, 
तांते भूल चूक पंधा छाड्त नहेत है। 

मन बच कर गुर चरन सरन सिख, ., 
तांते सतिगुर जमदूवहिं न देत है ॥| 358 ॥॥ 
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कोटिन कोटानि काम-कटक हवे कामारथी, 
कोटिन कोटानि क्रोध क्ोधीं कन्‍्त झाहि जी ) 
कोटिन कोटान लोभ लोभी ह॒वे लालच करे, 
कोटिन कोटान मोह मोहि भ्रवगाहि जी । 

कोटिन कोठानि भ्रहंकार अहंकारी होइ, 

रुप-रिप्‌ सर्प सुख बल-छल चाहि जी । 

सतिग्रुर सिखन के रोमहिं न चांप सके, 

जामै गुर ग्यान ध्यान शसत्र सनाहि जी ॥ 359 ॥) 


जैसे तो सुमेर ऊच अचल शअ्रगम श्रति, 
पावक पवन जल बयाप न सकत है । 
पावक प्रमास तास बानी चौगुनी चढत, 
पंन गौन धूर दूर होइ चमकत है । 
संगम सललि मल धोई निरमल करे, 
हर॑ दुख, देख सुनि सुहस बकत है । 

तेसे गुरु सिख जोगी त्रिगुण अतीत चीत, 
स्री गुरु सबद रस भ्रस्नित छकत है । 


जंसे सुकदेव के जनम समै जांको जांको, 
जनम भयो, ते सकल सिध जानीशी । 
स्वांति बूंद जोई जोई परत समुद्र बिखे, 
सीप के संजोग मुकताहल बखानीअ । 
बावन सुगन्ध सनबन्ध पौन गौन करे, 
लागे जाही जाही द्रुम चन्दन समानीओ । 
ग्रुर सिख संग जो जो जागत अम्रित जोग, 
सबद प्रसादि मोख पद पखानिश्र ॥ 36 ॥ 


तीरथ यात्रा समै न एक से आ्रावत सब, 

काहू साधू पाछे पाप सबन के जात है । 

ज॑से क्रिप सेता समिसर न सकेल होत, 

एक एक पोदे कई कोट परे खात है । 

जैसे तो समुन्दर जल बिमल बोहिथ बसे, 
एक एक पे अनेक पार पहुंचात है । 

तैसे गुर सिख साखा अनिक संसार द्वार, 
सनन्‍्मुख झट गहे कोट बिग्रासात है॥ 352 । 


भांजन के जैसे कोऊ दीपक दुराई राखे, 
मंदर मै अछत ही दूसरो न जानई । 
जोप रखवइया पुन: प्रगट प्रगास करे, 
हरे तम तिमर उदोत दोति ठानई । 
सकल सामग्री ग्रिह पेखीअ परतंछ रूप, 
दीपक दिपया ततखिन पहिचानई । 

त्तसे भ्रवधट घट गुपत जोती सरुप, 

गुर उपदेस उनमानी उनमानई ॥ 363 ॥। 


जैसे ब्रिथावन्‍्त जन्त श्रौखधि हिताइ रिद॑, 

ब्रिया बल बिमुख ह॒वे सहज मिवास है। 

. जसे आन धात मैं तनक ही कलंक डारे, 

अनिक बरन मेट कनिक प्रगास है । 

जैसे कोट भार कर कासट इकत्रता मैं, * 
रंचक ही आंच देत भसम उदास है + 

गुर उपदेशं उर अन्तर प्रवेस भये, 

जनम मरन दुख दोखन बिनास है ॥ 364 ॥ 


जँसे भ्रनी बान की रहत टूट देही बिखे, 
चुम्बक दिखाइ ततकाल निकसत है । 

जेसे जोंक तोबरी लगाईअत रोगी तन, 

शच लेत रुधिर ब्रिथा स्रम खसत है । 

जैसे जुबतिन प्रति मरदन करे दाई, 

गरभ सथबन ह॒वे पीड़ा न गरसत है | 

जैसे पांचों दूत भूत बिभ्रम हवे भाग जांत, 
सतिगुर मन्‍्त जन्त रसना रसत है।॥। 365 ॥ 
जैसे तौ सफल बन बिखे बिरथा बिबिध, 
जाको फल मीठ खग तांप चल जात है | 
जैसे पर्वत बिखे देखीआ पाखान बहु, ... 
जामै हीरा खोज ताहि खोजी ललचात है + 
जैसे तो जलधि मधि बसत्त अनन्त जन्त, 
मुकता श्रमोल जामै हंस खोज खात है । 
तैसे गुरचरन शरन हैं अ्रसंख सिख, 

जामैं गुर ग्यात ताहि लोक लपटात है ॥ 366 ॥६ 
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जैसे ससि जोति होत पूरन प्रगास तास, 
चितवत चक्रत चकोर धयान घारही । 

जैसे भ्रन्धकार बिखे दीपत दिपत देख, 

ग्रनिक पतंग ओ्रोत पोत हव॑ ग्रुजारहीं । 

जैसे मिसटान पान जान काज भांजत मैं, 
राखत ही चीटी कोटि लुभित अ्रपारही । 
परम निधान गुर ग्यान परवान जामै, 

सकल संसार तास चरन जुहार ही ॥| 367 ॥ 
जेते फ़ूले तेते फल नाहि लागे द्रुम, 

लागत तिक परपक न सकल है । 

जेते सुत जनमत जीग्त रहै न तेते, 

जीअ्रत है जेते तेते कुल न कमल है। 

दल मिल जात जेते सुभट न होइ तेते, 

जेतक सुभट जूझ मरत न थल है । 

आरसी जुगति गुर सिख सब ही कहाव॑, 
पावक परगास भये बिरले अ्रचल है ॥ 368 ॥! 


जैसे भ्रहि भ्रगति को बालक बिलोक धावे, 

गहि गहि राख माता सूत बिललात है | 7 प 
ब्रियावन्त जन्त जैसे चाहत श्रखादि खादि, 

जतन के बैद जुगवत न सुहात है । हु 


जैसे पन्था पन्‍थ बिबेक नाहि बुझत अन्ध, 


कर महे भ्रटपटी चाल चलयो जात है । 

तैसे कामनां करत कनिक झ्ौ कामनी की, 
राख॑ निरलेप गुर सिख अ्कलात है ॥ 369 
जैसे माता पिता है श्रनिक उपजात सुत, 
पूंजी दे दै बनज बयोहारनि लावई । 

किरत बिरत कर कोऊ मूल खोदव॑ रोवं, 
कोऊ लाभ लभत की चौगुनो बढ़ावई । 

जैसो जैसो जोई कूला धरम है करम करे, 
तैसो त॑ंसो ज॑ंस अपजस परगटावई । 

तेसे सतिगुर समदरसी पुहप गति, 

सिख सखा बिवध बिरख फल पावई ॥ 370 ॥ 
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जैसे नरपति बहु बनिता विवाह करे, 

जाके जनमत सुत वाही ग्रिह राज है । 

जैसे उदधि मधि चहूं शोर ते बोहथ चले, 

जोई पार पहुंचे पूरन सरब काज है । 

जसे खान रवनत अनन्त खनवारा खोजी, 

हीरा हाथ चढ़े जाके ताक बाज बाज है । 

तेसे गुरसिख नवतन ओर पुरातन हैं, 

जिन पर कटाछ क्रिपा के छबि छाज है ॥ 37 ॥ 


बूंद बूंद बरख प्रनाले बहि चाले जल, 

बहुर उमग बहि बीथी बीथी आइ के । 

तांते नोरा नोरा भर चलत चतर कुंट, 

सरिता सरित प्रति मिलत है जाइ के । 

सरिता सकल जल परबल परवाह चल, 

संगम समुन्दर होत समत समाइ के । 

जसे श्रे समाई जांमै महिमा बढाई तंसी, 

श्रोद्दो श्रो गम्भीर धार बुझीअ बुलाइ के ॥ 372 ॥ 


ज॑से हीरा हाथ मैं सो तनक दिखाई देत, 

मोल किये ते दमकन भरत भण्डार जी । 

जैसे बर बांद हुण्डी लागत न भार कछहु, 

आगे जाइ पाईयत लछमी अपार जी । 

जैसे बट बीज भ्रति सूखम सरुप होत, 

बोइ से बिबध बिरख बिथार जी । । 

तंसे गुर बचन सचन ग्रुर सिखन मैं, 

जानीश्रे महातम गए ही हरद्वार जी ॥ 373 ।। 
जैसे मध पीगत न जानीभी मरम तांको, 

पाछे मतिवारों होइ छर्क छक जात है। 

जैसे नारि भेटत भतार को न जाने भेद, 

उदत शभ्रधान आन चिह॒न दिखात है । 

कर पर मानुक न लागत है भारी तोल, " हे 
मोल संखया दामन को हेरत हिरात है । 

तेसे गुर भ्रश्जभित बचन सुन माने सिख, 

जाने महिमा जौ सुख सागर समात है ।। 374 ॥ 
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जैसे मच्छु कच्छ बंग हंस मुकता पषान, 

अ्रम्नित बिखे परगास उदध से जानीझी । 

जैसे तारो तारी औ आरसी सनाह शसत्र, 

एक से अनेक लोह रचना बखानीओझे | 

भांजन बिबिध जैसे होत एक मिरतका से, 

खीर नीर बिजनाद श्रौखद समानीझ्र । 

तेसे दरसन बरनास्रम धरम, 

सकल ग्रिहसत की साखा उनमानीओे ॥ 375 ॥ >." 


जैसे सर सरिता सकल मैं समुन्दर बड़ो, 

मेर घुमेर बडो जगत बखान है । 

तिरुबर बिखे ज॑से चन्दन विरख बडो, 

धात मैं कनक अ्रति उत्तम क॑ मान है । 
पच्छन मैं हंस ज्रिगराजन में सारदूल, 

रागन में सिरी राग पारस पाखान है । 
ग्यानन में गयान अर धयानन में धयान गुर, 
सकल धरम में ग्रिहस्थ प्रधान है ॥ 376 ॥ 


तीरथ मंजन करबे को है गुनाउ इहु, >प 
निरमल तन त्रिखा तपति निवारीश् । 

दरपन दीप कर गहि क॑ ग्रुताउ इह, 

पेखत चिहन मग सुरत संभारीग्रे | 

भेटत भतार नारु को गुनाउ इहु, 

स्वाति बूंद सूपी गति ले गरभ प्रतिपारीश्रे + 

तैसे गुर चरन सरन को ग्रुनाउ इहु, 

गुर उपदेस कर हार उर धारीझे ॥ 377 ॥ 


जैसे माता पिता न विचारत विचार सुत, > 
पोखत सु प्रेम बिहृतत विहसाइ के । रे ह 

जैसे ब्रिय।वन्त जन्त बेद को ब्रितान्त कहै, 

पारख परीखा उपंचारित रसाइ के |. 

चटीया भ्रनेक जैसे एक चटसार बिर्ख, 

बिद्यावंत करे पांधा प्रीत से पढ़ाइ के । 

तैसे गुर सिखन के श्रौगुन भ्रग्यान मेट, न्‍ 

ब्रहम बिबेक से सहज समझाइ की ॥ 378 ॥ 






जैसे तो करत सुत श्रतिक इग्नोनपन, । 
ओआऔगुन जननि नाहि तऊ उर धारणयो है। 

ज॑से तौ सरन सूर पूरन प्रतिगिश्ना राख, 

अनिक अ्रवग्या कीए मार न विडारयो है । 

जैसे तो सरिता जल कास्ट के न बोरत है, 

करे चित लांज आपनो ई प्रतिपारयो है । 

तंसे ही परम ग्रुर पारस पर गति, 

सिखन के करम कछु न बिचारयो है '। 379 | 


जोई कलाधरम करम क॑ सुचार चार, 

सोई परवार बिखे ज्रेशट बखानीग्र । 

बनज बयोहार साचो शाह सनमुख जीई, 

सोई तौ बनौटा निहकपट के मानिश्रे । 
स्वामि काम सावधान मानन नरेस आन, 
सोई स्वामि कारजी प्रसिध पहिचानीश्र । 

ग्रुर उपदेस परवेस रिद अन्तर है, 

सबद सुरति सोई सिख जग जानीझे ॥ 380 ॥ 


जल के धरन अर धरन क॑ जैसे जलु, 

प्रीत के परसपर संगम समार है । 

जैसे जल सींच के तमाल प्रतिपालीशभ्रति, 

बोरत न कासटठ को ज्वाला मैं न जार है । 
लोसट क॑ जड़ गढ़ बोहिथ बनाईअति, 

लोसट को सागर अपार पार पार है। 

प्रभु के जानीज जन जन के जानीजे प्रभु, 

तांते जन के न गुत श्ौगुन बिचार है ॥ 38] ॥ 
बयाह समै जैसे दुई उर गाईप्रति गीत, | 
एके हवे लभत एक हानि काने जानी । 

दुहूं दल बिखे जंसे बाजत नीसान तान, 

काहूं को जय काहूं को पराज पहिचानीश्रे । 
जैसे दुहूं कूल सरिता मैं भरि नाउ चले, 

कोऊ मंझिधार कोऊ पारि परिवानीओ । 

धरम अ्रधरम करम के अ्साध साध, 

ऊच नीच पदवी प्रसिध उतमानीशझ्रे ॥ 382 ॥ 
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काग जौ मराल सभा जाइ बंठे मानसर, 


पाहन की रेख आदि अ्रन्त निरबाहु करे, 

टरे न सनेह साध बिग्रह श्रसाध को । 

जैसे जल मैं लकीर धीर न धरत तत्त, 

भ्रधम की प्रीत शो विरुध जुध साध को । 

थोहर उखारी उपकारी औ विकारी जन, 

सहज सुभाव साध अ्रधम उपाध को । 

गुंजफल मानक संसार तुलाधार बिखे, 

तोल के समानि मोल भ्रलप अगाध को ॥ 383 ॥ 


जैसे कूलावधु अंग खोडस सिंगार रचे, 

गनिका रचित तेई सकल सिंगार जी | 

कुलाबधु सेजा समै रमत भतार एक, 

वेसवा तौ अ्नेकन से करे विभचार जी । 
कुलावधु संगम सुजसं निरदोख मोख, 

वेसवा परसत अपजस ह॒वे विकार जी । 

तैसे गुर सिखन को परम पवित्र माया, 

सोई दुःख दायक ह॒वे दहत संसार जी ॥ 374 ॥ 


सोई लोहा बिसव बिखे बिबिध बन्धन रुप, 
सोई तौ कंचन जोति पारस प्रसंग है । 
सोई तौ सिंगार भ्रति सोभति पतिब्रता कौ, 
सोई आनरन गनिका रचत अंग है । 

सोई स्वांति बूंद मिल सागर मुकतफल, 
सोई स्वाति बूँद बिख भेटत भुखंग है । 

त॑से माया कितर बिरत है विकार जग, 
परउकार गुर सिखन सरबंग है ॥ 385 ॥ 


दुंचित उदास बास आस दुरगंध की । 
स्वान ज्यों बेठाईओ सुभग परयंक पर, 
त्याग जाइ चाकी चार्ट हीन मत अ्रन्ध की | 


»गरदभ अंग अरगजा जौ प॑ लेपन की जे, 


लेटत भसम संग हवे कुटेंब कन्ध की । 
तसे ही असाध साध संगत न प्रीति चीत, 
मनसा उपाधि अ्रपराध सनबन्ध की ।॥ 386 ॥ 


नराधार को अभ्रधार आसरो निरासन को, 
नाथ है प्रनाथत को, दीन को दयाल है । 
असरन सरन और निरधन को है धन, 

टेक अन्धरन की औ कृपन कृपाल है । 
अ्रकतघन के दातार, पतित पावन-पअ्रभु, 
नकर निवारण, प्रतिग्या प्रतिपाल है।. 
अ्रवगुन हरन करन करतज्ञस्वामि, 

संगी सरबंग रस रस रसालु है ॥ ८87 ॥ 


कोइला सीतल कर करत है स्याम गहि, 
परस तपत पर दगध करत है । 

कुकर के चाटत कलेवर को लागे छोत, 
पाटत शरीर पीर धीर न धरत है ! 

फूटत ज्यों गागर परत ही पाखान पर, 
पाहन हरत पुन गागर हरत है । 

तेसे ही असाध संगि प्रीति हूं विरोध बुरो, 
लोक परलोक दुख दोख न टरत है ॥ 388 ॥ 


छत्र के बदले जैसे छतना को छांहि बैठे, 
हीरा अ्रमोलक बदले फटक को पाईये । 

जैसे मणि कंचन के बदले .काच गुंजाफल, 
कांबरी पटम्बर के बदले उढ़ाइग् । 

सुधा मिष्ठात पान के बदले करीफल, 

केसर कपूर ज्यौं कचूर ले लगाईग । 

भेटत भ्रसाध सुख सुकृत सूखम होत, 

सागर अथाह जैसे बेली में समाईये ।। 383 ॥ 
कंचन कलस जंसे बांको भये सूधों होइ, 
माटी को कलस फूंटो जुरे न जतन से । 
बसन मलीन धोइ निरमल होत जैसे, 

ऊजरी होत कारी काबरी पतन से । 

लकटी अगनि जैसे सेकत ही सूधी होइ, 
स्वान पूंछ पटन्तरो प्रगट मतन से | 

तैसे गुरु सिक्खन सुभाउ जल मैन गति, 
साकत सुभाउ लाख पाहन गतन से ॥ 390 ॥। 
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कोऊ बेच गढ़-गढ़ शस्त्र धनुष बाण, 

कोऊ बेचे गढ़-गढ़ँ बिबिध सनाहि जी । 
कोऊ बेचे गोरस दुग्ध दध्चि धुत नित, 

कोऊ बेच बारनी बिखम समचाहि जी | 
तैसे ही बिकारी उपकारी है भ्रसाध साध, 
प्रिखिया अमित बने देखे भ्रवगाह जी । 
ग्रात्मा अचेत पंछी धावत चतर कण्ट, 

ज॑सो बैठे तैसो चाखे फल ताह जी ॥ 39॥ 
जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, 

सब ही में भ्रधिक प्यारो सुत गोद को । 
स्थाने सुत बणज बयोहार के जिचार विषय, 
गोद में अचेत हेत सम्पे न सहोद को । 
पलना सुलाइ माइ गृह काज लागे जाइ, 

सुण सुत रुदन पय प्यावं मन मोद को । 
झ्रापा खोइ जोई गुरु चरण शरण गहे, 

रहे निरदोख मोख अनद विनोद को ॥ 392 ॥ 


करत न इच्छा कछ्‌ मित्र शत्रुता न जाने, 

बाल बुध सुध नाहि बालक अचेत कौ | 

झसन बसन लिए माता पीछे लागी डोले, 

बोले मुख श्रस्रित बचन सुत हेत को । 

बालक असीस देनहारी अ्रति पयारी लाग, 

गादि दैनहारी बलहारी डारी सेत को । 

तैसे गुर सिख समदरसी झ्ानन्दमयी, 

जैसो जग माने त॑सो लागे फल खेत को ॥ 393 ॥ 
जैसे दरपन दिव्य सूर सनमुख राखे, 

पावक प्रगास होत किरण चरित्र के | 

जैसे मेघ बरसत ही बसुन्धरा बिराजे, 

विविध बतास्पती सफल सुमित्र के । 

भेटत भतार नारि सोभत स॒िगार चार, 

पूरन आनन्द सुत उदित विचित्र के । 

सतगुर दरस परस बिगसत सिख, 

प्राप्त निधान गिग्नान पावन पवित्र के ॥ 394 ॥ 
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कोऊ बेच गढ़-गढ़ शस्त्र धनृष बाण, 

कोऊ बेच गढ़-गढ़ बिबिध सनाहि जी । 
कोऊ बेच गोरस दुग्ध दघधि धुत नित, 

कोऊ बेचे बारनी बिखम समचाहि जी | 
तैसे ही बिकारी उपकारी है भ्रसाध साध, 
ख्रिखिया अ्रम्नित बने देखे अवगाह जी । 
ग्रात्मा अचेत पंछी धावत चतर कण्ट, 

जेसो बैठे तैश्षो चाखे फल ताह जी ॥ 39॥ 
जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, 

सब ही में ग्रधिक प्यारो सुत गोद को । 
स्याने सुत बणज बयोहार के जिचार विषय, 
गोद में अचेत हेत सम्पे न सहोद को । 
पलना सुलाइ माइ गृह काज लागे जाइ, 

सुण सुत रुदन पय प्यार मन मोद को । 
आ्रापा खोइ जोई गुरु चरण शरण गहे, 

रहे निरदोख मोख अनद विनोद को ॥ 392॥ 


ध्क़ >> 


करत न इच्छा कछ मित्र शत्रुता न जाने, ० श् 
बाल बुध सुध नाहि बालक अचेत को | 

असन बसन लिए माता पीछे लागी डोले, 

बोले मुख अ्रम्रित बचन सुत हेत को । 

बालक असीस देनहारी अ्रति पयारी लागे, 

गादि दैनहारी बलहारी डारी सेत को । 

तैसे गुर सिख समदरसी भ्रानन्‍्दमयी, 

जसो जग माने तंसो लागे फल खेत को ॥ 393 ॥ 

जौसे दरपन दिव्य सूर सनमुख राखे, | न 
पावक प्रगास होत किरण चरित्र के । 

जैसे मेघ बरसत ही बसुन्धरा बिराजै, 

विविध बनास्पती सफल सुमित्र के । 

भेटत भतार नारि सोभत भिंगार चार, 

पूरन आनन्द सुत उदित विचित्र के । 

सतगुर दरस परस बिगसत सिख, 

प्राप्त निधान गिश्नान पावन पवित्र के ॥ 394 ॥ 


ाकूत्प यम 
जैसे कुलाबधु बुधिवन्त ससुरार बिखे, 


सावधान चेतन रहे ग्राचार चार के । 
सुसर देवर जेठ सकल की सेवा करे, 

खान पान ग्यान जान पति परवार के । 
मधुर बचन गुर जन से लवन लजा, 

सेजा सर्म रस प्रेम पूरन भतार के | 

तेसे गुर सिख सर्बातम पूजा प्रबीन, 

ब्रहम ध्यान गुर मूंरति भ्रपार के ॥| 395 ॥ 


तीरथ, पुरब, देव जात्रा जात है जगत, 
पुरब तीरथ सुर कोटिन कोटान के । 
मुक्ति बेकुण्ठ जोग जुगत बिबिध फल, 
बांछत है साध रज कीट ग्यान ध्यान के । 
अगम अ्रगाध साध सगत असंख्य सिख, 
श्री गुर बचन मिले राम रस श्रान के । 
सहज समाधि अपरम्पर पुरख लिव, 

पूरन ब्रहम सतगुर सावधान के ॥ 395 ॥ 


दृगण कौ जिहृवा-श्रवण जौ मिले है देव, 
जैसो देखे तंसो कहि सुन गुण गावही । 
श्रवण जिहवा और लोचन मिले दयाल, 
जैसो सुणौ तंसो देख कहि समुझावही । 
जिह॒दा लोचन और श्रवण मिले जो देव, 
जैसो कहि तेसो सुन देख औ दिखावही । 
नैन जीभ श्रवन और श्रवन लोचन जीह, 
जिहवा न श्रवन लोचन ललचावही ॥ 397 ॥ 


आपनो सुअ्रन्न जैसो लागत पियारो जीय, 
जानिश्र वैसो ही प्यारो संकल संसार को । 
अ्रपनो दरबु जैसे राखिश्र जतन कर, 

तैसे ही समझि सब काहू के व्योहार को । 
असतुति निनन्‍दा सुनि व्यापत हर शोक, 

वसो ही लगत जग अनिक प्रकार को । 

जैसो कुल धरम करम जैसो काको, 

उत्तम क॑ मान जोन ब्रहम विथार को ॥ 393 ॥ 
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जैसो नेन बेन पंख सुन्दर सरबंग मोर, 

ताके पग ओर'ः देख दोष न बिचारिश्र । 

सन्दल सुगन्धि प्रति कोमल कमल जैसे, 

कण्टक बिलोक न ओगुन उर धारिश्र ॥ 

जैसे हवे अ्रमृत--फल मिष्ट गुणादि स्वाद, 

बीज करुवाई क॑ बुराई न समानिश्रे । 

तंसे गुरु ज्ञान जान सबं हूं से मांग लीजै, । 
बन्दना सकल भूत निन्‍दा न तुकारिओ ॥ 399 ।। 

सर्वया छन्द हे 

पारस परस दरस कत सजनी 

कत वे नेत बेन मन मोहन । 

कत वे दसन हसन सोभा निधि, 

कत व गवन भवन बन सोहन । 

कंत वे राग रग-सुख सागर, 

कत वे दइया माइया दुख जोहन । 

कत वे जोग भोग रस लीला, 

कत वे सन्त सभा छवि गोहन ॥ 400 ॥ 

कब लागगे मस्तक चरनन रज, 

दरस दइया दुगन कब देखों | 

भ्रस्नित बचन सुनाऊ कब श्रवणन, 

कब रसना बेनती बिसेखाँ। 

जब कर करौऊ डंडऊत वन्दना, 

पगनु १रिक्रमादि पुन रेखों । 

प्रेम भगत प्रतच्छ प्राणपति, 

ग्यान ध्यान जीवनपद लेखाँ ॥॥ 40 ॥ 


कवित्त ह 
बिरखे बियार लांगे ज॑से हहराति पाति, 5. 
पच्छी न धीरज कर ठौर ठहिरात है । 
सरुबर धाम लागे बारज बिलख मुख, 
श्राण अन्त हन्त जल जन्त श्रकुलात है । 
शादु ल देखे मृगमाल--दल, चित बन, 
बास में न, त्रास कर श्रात्नम सुहात है। 
तैसे गुरु झांग स्वांग भए भे चकित सिख, 
दुखत उदास बास श्रति बिललात है ॥ 402 ॥ 


झा 


उला बरखन, करवण दाभिनी, बियार, 
सागर लहर बन जरत श्रगन है । 

राजी बिराजी, भूकंपका, अन्तर व्यथा बल, 
बन्दसाला सासन।, संकट मैं मगन है । 
अपदा अधीन दीन दूखना दारिद्र छिद्र, 
म्रमति उदास, ऋण दासन नग्न है । 

तंसे ही स्निसट के भ्रद्रष्ट. जौ थे आइ लागे, 
जग मैं भगतन के रोम न भगन है ॥ 403 ॥। 
जैसे चीटी क्रम-क्रस के ब्रिरख, पर चढ़े, 
पच्छी उड जाइ बसे निकट ही फल के । 
जैसे गाडी चली जात लीकन में धीरज से, 
घोरो दौर जाय बांय दाहिने सबल के । 
जंसे कोस भरि चल सकिश्र न पाइन क॑, 
आत्मा चतर कुण्ट धाय आवे पल के । 

तेसे बेदभेद ज्ञान उनमान पच्छ, 

गंम गुर चरन सरन भ्रसथल के ॥ 404 ॥ 


जैसे बनराइ परफलत निमित्त फल, 

लागत ही फल पत्र पुहप बिलात है । 

जैसे क्रिया रचित सिंगार भरतार हेतु, 

भेटत भतार उर हार न सुहात है । 

बालक अचेत जसे करत लीला अनेक, 

सुचित चितन भये सर्ब बिसरात है। 

तंसे खट करम धरम श्रम ग्यान काज, 

ग्यान भाना उर्दे उड करम उडात है ॥ 405 ॥ 
जैसे हंस बोलत ही डाकनि करेजो हरे, 

बालक ताही लौ धावे जाने गोदि लेत है । 
रोवत सुर की जैसे भ्रोषधि पियाव माता, 
बालक जानत मोह कालकूट देत है । 

हरण्‌ भरण गति सतिभुरु जानी न, 

बालक जुगत मति जगत अचेत है । 

अकल कला अलख अति ही अ्गाध॑ बोध, 

झाप ही जानत आप नेति नेति नेति है ॥ 406 ॥ 
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दंत सुत भगत प्रगट प्रंहल।द भए, 

देव सुत जग्र में सनीचर बखानिश्रे । 

मध पुर बासी कंस अ्रधंमश्रसुर भये, 
लंका बासी सेवक बिभीखन पहिचानिअश्र ! 
सागर गम्भीर बिखे बिखिया प्रगास भईं, 
अहि मस्तक मणि उदांत उनमानिश्रे । 
बरण स्थान लघु दीरघ जतन करे, 


ग्रकथ कथा बिनोंद बिसम न जानिश्रे ॥ 4078 


चिन्तामन चितवत चिन्ता चित ते चुराई, 
अ्रजोनी अ्रराधे जोनि संकट कटाए हैं ॥ 
जपत भ्रकाल काल कण्टक कलैस नासे, 
निरभ भजन भ्रम भे दल भजाए है। 
मिमरत सी नाथ निरवर बेर भाऊ त्यागयों, 
भागयों भेद खेद निरभेद गुण गाए है । 
अकल अंचल गहि कुल न बिचारे कोऊ, 
अटल सरन आवागवन मिटाए है ॥ 408 ॥ 


बाछे न स्वर्ग बास माने न नरक त्रास, 

आशा न करत चितू होनहार होइ है । 

सम्पत न हुए विपत में न शोक ताहि, 

सुख दुख समसरि बिहंस न रोइ है | 

जनम जीवन मृत मुक्त न भेद खेद, 

मम्यता ज्रिकाल बाल बुधि भ्रविलोई है । 

म्यान गुरु अंजन के चीनत निरंजन, 

बिरलो संसार प्रेमं भक्ति महि कोइ है ॥ 409 ॥ 


जैसे तो मिठाई राखिञ्म छुपाइ जतन के, 
सीटी चल जाइ चीन ताहि लपटात है । 
दीपक जगाइ जसे राखिश्र दुराई गृह, 

प्रगट पतंग ता में सहज समात है । 

जैसे तौ विमल जल कमल एकान्‍न्त बस, 
मधुकर मधु भ्रवचन तहि जात है । 

तेसे गुरुमुख जिह घट प्रगटत प्रेम, 

सकल संसार तिह द्वार बिललात हैं ॥ 40 ॥ 


हा 





बाजत नौसान सुनियत चहूं शोर जैसे, 
उदत प्रधान भानु दुरे न दुरुए से । 

दीपक से दावा भये सकल संसार भानें, 
घटिका सै सिन्धु जेसे छिपे न छिपाए से ५ 
चक्रब॑ जैसे न छानो रहित सिंहासन पै, 
देस में दुहाइ फेरे मिटे न भिटाए से । 
तैसे गुरमुख प्रिया प्रेम को प्रगास जास, 
गुप्त न रहै मौनब्रत्न उपजाए से ॥ 4॥] ४ 
जोप देखि दीपक पतंग पच्छम ताक, 
जीवन जनम कल लांछन लगावई | 

जोप नाद बाद सुन ख्रिग आाव ग्यात राचे, 
प्रान सुख हवे सबद बेधी न कहावई । 
जोप जल से निकस रहै सरजीत मीन, 

सहे दुख दूषण बिरहु बिलखावई । / 
सेवा गुरु'ज्ञान ध्यान तर्ज भज दुबिधा कौ, 
संगत में गुरमुख पदवी न पाचही 4 42 ॥ 


जैसे एक चीटी पाछे कोटि चीटी चली जात, 
ऐक टक पग डगमग सावधान है । 

जैसे कूंज पांत भली भांत शांति सहज मैं, 
उडत आकाश चारी आ॥आर्ग प्रगवान है । 

जैसे म्रिगमाल चाल चलत टलत नाहि, 

जत्र तत्र अग्रभागी रमत बत्त ग्यान है । 

चीटी खग मृग सनमुख पाछे लागे जाहि, 
श्राणी गुरु पंथ छाड चलत अग्याव है ॥ 43 ॥ 


जैसे प्रिय संगम सुयम वाइका बखाने, 

सुनि सुनि सजनी समल बिगसात है । 
सिमर सिमर प्रिय प्रेम रस बिसम हब, 
शोभा देत मौत गहे मन मुस्कात है । 

पूर्ण आ्राधाव प्रसुत समै रुदन सं, 

गुरु जन मुदत होय ताहि लपटात है| 

तैसे गुरुमुख प्रेम भगत प्रगासु जास, 

बोलत बेराय मौन सबहुं सुहमत है ॥ 44 ॥ 
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जैसे काछी फल हेत बिबिधि बिरख रोपै, 
निहफल रहै विरखे न काहू काज है । 

संतति नमित नृप अनिक विवाह करे, 

संतति बिहुन बनिता न गृह छाज है । 

विद्या दान जान जेसे पांधा चटसार जोर, 
विद्या हीन दीन खल नाम उपराज है । 
सतगुरु सिख साखा संग्रह सु ज्ञात मिमित्त, 
बिनु गुर ज्ञान ध्रिग जनम कौ लाज है॥ 45 ॥ 
सुरसरी, सुरसती, जमना, गोदावरी, 

गया, पराग, सेत, कुरुखेत मानसर है। 

कांशी कांती द्वारावती माया मथुरा अ्रजुधिश्रा, 
गोमती भ्रावन्‍्तका किदार हिमधर है । 

नबंदा बिबिध बन देवस्थल कवलास, 

नील मन्दाचल समै गिरिबर है | 

तीरथ अरथ सत धमे दया सनन्‍्तोख, 

सत्नी गुर चरत रज तुल न सगर है ॥ 46 |। 


जैसे कुंग्रार कन्या मिल खेलत अनेक सखी, 
सगल को एक दिन होत न विवाह जी । 

जेसे बीर खेत विखे जात है सुभट जेते, 

सब न मरत तेते शस्त्र सनाहि जी । 

बावन समीप जेसे बिबिध बनासपती, 

एक बेर चन्दन करत है' न ताहि जी । 

तसे गुर चरन शरन जात है जगत, ' 

जीवन मुक्त पद चाहत है जाहि जी ॥ 47 ॥ 


जैसे ग्वार गाईन चरावत जतन बन, 

खेत न परत सब चरत अधघाइ के । 

जसे राधा धर्म सरुप राजनीति बिखें, 

तांक देस प्रजा बसत सुख पाइ के | 

जैसे होत खेवट चेतन सावधान जामें, 

लागे निरविघन बोहिथ पार जाय के । 

तेसे गुरु उनमन मगन ब्रहम जोति, 

जीवन मुक्त करे सिख समुझाय के ॥ 48 ॥ 


जैसे घांउ घाइल को जतन क॑ नीको होत, 

पीर मिट जाइ लीक मिटत न पेखीश् । 

जैसे फाटो भ्रम्बरों सीयाइ पुनः भ्रोढियत, 

नागो तौ न होय तऊ थेगरी परेखीश । 

जैसे कूटो बासन संवार देत है ठठेरो, 

गिरत न पानी पे गठीलो भेख भेखीओ । 

तैसे गुरु चरम विमुख.दुख देख पुनः 

सरन गहे पुनीत प॑ कलंक लेखीओ ।॥ 49 ॥ 

देख देख द्विगन दरस महिमा न जाती, 

सुन सुन सबद महातम न जान्यो है । 

गाय गाय गम्यता गुण गुण निधान, 

हसि हसि प्रेम को प्रताप न पछान्‍न्यो है| 

रोयरोय बिरह वियोग का न सोग जान्यो, 

मन गहि गहि मन मुग्ध न मानयो है । 

लेग-बेद ज्ञान उतमानि क॑ न जान सक्‍यो, 

जीवन जनम ध्‌रिग बिमुख बिहानियो है ॥ 470 ॥ 

कोटिन कोटान मनि को चमत्कार चारों, 

ससियर सुर कोट कोटिन प्रगास जी । 

कोटिन कोटान भाग पूर्ण प्रताप छबि, 

जग-मग जोति को है सुजस निवास जी | 

सिव सनकादि ब्रहमादिक मनो रथ कं, 

तीरथ कोटानि कोट बाछत है तास जी ! 

दरसन सोभा को महातस अगाध बोध, 

श्री गुरु चरन रज मात्र लागे जास जी ॥ 42॥ 
सर्वेया 

खग मृग मीन पतंग चराचर, 

जोनि अनेक बिखे भ्रम आइयो | 

पुन सुन पाइ रसातल भूतल, 

देव पुरी प्रति लो बहु धाइयो । 

जोग हूं भोग दुखादि सुखादिक, 

धर्म अधम सु कर्म कम,इयो । 

हार परयो सरणागति आय, '* 

गुरुमुब्र देख गुरु सुख पाइयो ॥ 422 ॥ 
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कवित्त 
चाहि चाहि चन्द्रमुख चा्क चकोर चख, 
अम्रित किरण अचत न अधाने है। 
सुन सुन अनहद शब्द श्रवण स्रिग, 
आ्रानन्द उदोत झरि शान्ति न समाने है । 
रसिक रसाल जसुं जंपत बासर निस, 
चात्रिक जुगति जिहवा न तृपताने है । 
देखत सुनत भ्रु गावत पावत सुख, 
प्रेम रस बस मन मगन हिराने है ॥ 423॥ 
सलिल निवास जैसे मीत की न घेटे रुचि, 
दीपक प्रगास घटे प्रीत न पतंग की । 
कुसम सुबास ज॑सो तृप्ति न मधुप कौ, 
उडत झाकास भ्रास घटे न विहंग की । 
घटा धनघोर मोर चात्रिक रिर्द उल्लास, 
नाद बाद सुति रति घर्ट न कुरंग की । 
तैमे प्रिप्र प्रेम रस रसिक रसांल सन्त, 
घटत न त्रिसना प्रबल अंग अंग की ॥ 424 ।। 
सलिल सुभाउ देखो बोरत न कासंट को, 
लाज गहे कहै अपनो ही प्रतिपारयो हे । 
जुगवत कासट रिदन्तर बसंतर को, 
बैसन्तर अन्तर ले कासट प्रजारयो है । 
भ्रगर को जल बोर काढ़े बाढ़े मोल तांको, 
पावक दगध के अ्रध्रिक अ्रवटारयो हैं । 
तक तांको रुधिर चोइ चोंग्रा है सलिल मिल, 
अगनि को गुण माने बिरद बिचारयों है ॥ 425 ।! 
सलिल सुभाव ज॑से नवन गवन गुण, 
सचित उपवन बिरवा लगाइ के । 
जल मिल बिरखहि करत उरध तप, 
साखा नये सफल हवे झुक रहै झ्ाइ के । 
पाहन हनत फलदायी, काटे होइ नोका, 
लोसट के छेद भेद बन्धन बन्धाइ के । 
प्रबल प्रवाह सुत सत्रु गहि पार परे, .. 
सतगुरु सिख दोखी तारे समझाइ क॑ ॥ 426 ॥। 
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ग्रुर उपदस प्रवास कार भये भवन, 
भावनी भंगति भाइ चाइ के चईले हैं । 
संगम संजोग भोग सहज समाध साध, 
प्रेम रस अ्रश्नित के रसक रसीले हैं । 
ब्रहमा बिबेक टेक-एक औ अनेक लिव, 
बिमल बेराग फबि छबि क॑ छबीले हैं । 
परमद्भुत गति अति श्रश्च॒ज॑मय, 
बिसम बिदेह उनमीले हैं ॥| 427 ॥ 


जौ लो कर कामना कामारथी कर्म कीने, 

पूरन मनोरथ भयों न काहू काम को । 

जो लौ कर आसा आसवन्त हवे आसरो गहयो, 
बहयो फिरियो ठौर-ठौर पायो न बिस्नाम को । 
जौ लौ कर ममतो सममत मूड बोझ लीनो, 
दीनो दण्ड खण्ड खण्ड खेद. ठाम ठाम को | - 
गुरु उपदेस निहकाम औ निरास भए 

नम्रता सहज सुख निज पद नाम को ॥ 428 ॥ 


सतगुरु चरन कमल मकरन्द रज, 

लुभित हवे मन मधुकर लपटाने है। 
अमख्रित निधान पान अहिनिस रसक ह॒वे, 
श्रति उनमति आन ग्यान बिसरोने है। 
सहज सनेह गेह बिसम बिदेह रूप, 
स्वांति बूंद गति सीप सम्पट समाने हैं । 
चरन सरन सुख सागर कटाछ कर, 
मुकता महांत ह॒वे अनूप रूप ठाने हैं ॥। 429 ॥॥ 
रोम रोम कोट मुख मुख रंसना अनन्त, 
अ्नक मननन्‍्तर लौ कहत न आवई । 
कोट ब्रहमण्ड भार डार तुलाधोर बिखे, 
तोलिश्रे जो बार बार तोल न समावई । 
चतर पदारथ झौ सागर समूह सुख, . 
बिबिध बैकुण्ठ मोल महिमा ना पावई | 
समझ न परे करे गौन कौन भौन, 


मन, पूरन ब्रहम गुरु सबद सुनावई-॥ 430 ॥ 
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लोचन पतंग दीप दरस देखन गए, 

जोती जोति मिल पुन: ऊर न आने है । 

नाद बाद सुनिबे कौ सरवन हरन गए, 

सुन धुन थकत भये न बहिराने है । 

चरन कमल मकरन्द रस रसिक ह॒व॑, 
मन-मधुकर सुख सम्पट समाने हैं । 

रूप गुण प्रेम रस पूर्ण परम पद, 

आन ग्यान ध्यान रस भरम भुलाने हैं ॥ 43] ॥ 


प्रथम ही ग्रान ध्यान हानि क॑ पतंग बिधि, 
पाछे के अनुप रूप दीपक दिखाए हैं। 
प्रथम ही झ्रान ग्यान सुरति बिसरज कं, 
अनहद नाद मृग जुगति सुनाए हैं ' 

प्रथम ही बचन रचन हरि ग़ुंग साज, 

पाछे के अश्रित रस अधिओ पिश्ना्ञ्ने है| 
पेख सुन अचवत ही भए बिसम अति, 
परमद्भुत अश्चयं समाए हैं ॥ 432 ॥। 


जात सिहजासन कौ कामनी जामनी समै, 
गुरु जन सुजन की बात सुहात है । 

हिमकर उदत मुदत है चकोर गति, 

एक टक ध्यान के समारत न गात है । 
जैसे मधुकर मकरन्द रस लुभित हव॑, 
बिसम कमल दल सम्पट समात है । 

तेसे गुरु चरन शरन चल जाति सिख, 
दरस परस प्रेम रस मुस्कात है ॥ 433 । 
आवत है जांक भीख मांगन भिखारी दीन, 
देखत अधीनता निरासो न बिडार है । 
बैठक है जांके द्वार आसा को विडार स्वान, 
अन्त करूणा क॑ तोर टूक ताहि डार है |: 
पाइन की पनही रहत परिहरी परी, 

ताहूं काहूं काज उठ चलत समार है । 
छाडि भ्रहंकार छार होइ गुरु मार्ग में, 
कबहूं दया के झ्रान दयाल पगर धार है ॥ 434 ॥ 


द्रोपती कौपीन मात्र दई जौ मुनीशर की, 

तांते सभा मध्य बहयो बसन त्रवाह जी । 
तन्दुल तबक जगदीश को सुदासौ दये, 

तांते १एं चतर पदार्थ ग्रथाह जी । 

दुखित गांजन्द अरविन्द गहे भेद राख, 

तांके क।ज चक्रपानि झ्रान ग्रसे ग्राह्‌ जी । 

कहा कोऊ करे कछ होत न काहूं के किये, 
जांकी प्रभु मान लेस सब्र सुख ताहि जी ॥ 439 ।' 
सरवन सेवा मात पिता की बिसेख कीनी, 

तांते गाईप्रति जस जगत में त्ताहू को । 

जन प्रहलादि आ्ादि भ्रन्त लौ अवग्या कीनी, 
तात घात कर प्रभ्‌ राख्यों प्रण वाहू को । 
हादस बरस शुक्र जननी दुखत करी, 

सिद्ध भए तत क्षण जनम है जाहू को । 

अकथ कथा बिसम जानिश्न न जाई कछु, 

पहुचे न ग्यान उनमान आन काहूं को ॥ 436 ॥ 


खांड खांड कहै जिहवा न स्वाद मीठो आ्रावे, 
अगनि अ्रगनि कहे सीत न बिनास है। 

येद बैद कहै रोग मिटत न काहूं को है, 
द्रव्य द्रव्य कहै कोऊ द्रवहि न बिलास है | 
चन्दन चन्द कह होत्त न सुबास बास, 

चन्द चन्द क है उजयारो न प्रगासं है । 

तैसे ग्यान गोषट कहत न रहत पांव, 
करनी प्रधान भान उदति अकास है ॥ 437 ॥ 
हसत हसत पूछे हस हस के हसाइ, 

रोबत रोवत पूछे रोय झौ रुवाह के। 

बैठे बंठे पछै बेठि बंठि के निकट जाय॑, 
चलत चलत पूछे दहदिस धाइ की । 

लोग पूछे लोगाचार बेद पूछे बेद बिधि, 
जोगी भोगी जोग भोग जुगति जगाइ के 4 
जनम मरन भ्रम काहू न मिटाइ सकयो, 
निहचल भए गुरु चरव-समाइ के ॥ 438 ॥। 





पूछत पथिक तिह मारम न धार पग्र, 
प्रीतम दे कैसे देस केसे बातन से जाईओ 8 
पूछत है कंद खात औषधि न संजम सै, 

कंसे मिटे रोग सुख सहज समाईआओ । 

पूछत है सोहागनि करम है दोहागनि के, 
रिदे विभचार कत सिहजा बुलाइश । 

माऐं सुने भ्रांखें मीचे पाईग्र न परम पद, 
गुरु उपदेस महि जौं लौ न कमाइश्र ॥ 43% |8 
खोजी खोज देख चल्यो जाइ पहुंचे ठिकाने, 
आलस विलम्ब कीए खोज मिट जाता है £# 
सेजा समै रमै भर्त्तार वर नारि सोई, 

करे जो अबग्या नाहि माने उठे प्रात है! + 
बरखत मेघ जल चात्रिक तृप्त पीए, 

मोन गहे बरख बतीते बिललात है ! 

सिख सोई सुन गुरु सबद रहत रहै, 

कपट सनेह कीए पाछे पछतात है ॥ 440 80 


जैसे बछुरा बिछूर परे श्रान गाइ थन, 

दुग्ध ना पान करे मारत है लात की । 

जेसे मानसर तयाग हंस आन सर जात, 

खात न मुक्त फल भुकत जो मात की ४ 

ज॑से राजद्वार तजि श्रान द्वार जात जन, 

होत मान भंग महिमा न काहू बात की' । 

तेसे गुरुसिख प्रात देव की शरण जात, 

रहयो न परत राखि सकत.न पात की ॥ 45। ४ 
जैसे घनघोर मोर क्ात्रिक सनेह गत, 

बरखत मेह असनेह के दिखावई । 

जसे तो! कमल' जल अन्तार दिसन्तर हकें, 
मधुकर दिनकर हेतु उपजावई । 

दादर निरादर हवे जीवत पवन भख्क, 

जल तज मरत न प्रेमहि तो लज़ावई + 

कपट सनेही तैसे ग्रान देव सेवक है, .... 
गुर सिख मीन जल हेत ठहरावई ॥ 44% |॥ 





पुरख निपुंसक न जाने बनिता बिलास, 

बांझ कह जाने सुख सतत सनेह को । 

गनिका सन्‍्तान को बखान कहा गोत्राचार, 

नाहि उपचार कछ कुषटी को देह को । 

आंधरे न जाने रूप रंग न दसन छबि, 

जानत न बहरे प्रसन्न असप्रेह को । ८. 
आन देव सेवक न जाने गुरू देव सेव, 

जंसे तो जवासो नहीं चाहत है मेंह को ॥ 443 ॥ 


जैसे भूल बछरा परत.आन गाइ थंन, 

बहुरयो मिलत्त मात बात न समार है | 

जैसे आ्रान सर भ्रम भ्राव मानसर हुंस, 

मुकता भ्रमोल दोख न बिचार है । 

जंसे नूप सेवक जो आन द्वार हार आवे, 
चौगुणों बढावे न अवग्या उर धार है। 

सतगुरु असरन सरन दया ल देव, 

सिखन को भूलबो न रिद॑ में निहार है ॥ 444 ॥। 


बांझ बधु पुरख निपु संक सन्तत हवे, 
सलिल बिलोए कत्त माखन प्रगास है । 
फनि गहि दुग्ध पियाए न मिटत बिखु, 

मरी खाय मुख से न प्रगटे सुबास है । 
मानस पर बंठे बाइस उदास बासर, 
अरगजा लेप खर भसम निवास है | 

आन देव सेवक न जाने ग्रुरदेव सेव, 

कठन कुटेव न मिटत देव दास है ।। 445 ॥ 
जैसे तौ घटा घमण्ड गगन बिलोकीगत, 
गरजि गरजि बिन बरखा बिलात है | 

जसे तो हिमाचल कठोर अति सीतल है, 
सकी न खाइ खाइ त्रिखा न मिटात है । 
जैसे उस परत करत है सजल देही, 

राख चिरकाल साहि ठौर ठहिरात है। 

तैसे आन देव सेव त्रिबिध चपल, 

फल सतिगुरु अ्रम्नित प्रवाहि नित प्रात्त है॥ 446 ॥ 
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बेसनो अनन्न ब्रहमन सालग्राम से का, 

गीता भगवत स्रोता एकाकी कहावई | 
तीरथ धरम देब यात्रा को पण्डत पूछ, 

करत गवन सो महूरत सुधावई । 

बाहर निकसं गरधम स्वान लगन के, 

संका उपराजत बहुर घर श्रावई । 

पतिब्रत गहि रह सकत न ऐका टेक, 
दुविधा भ्रच्छत न परम पद पावई ॥ 447 ॥ 
गुर सिख संगत मिलाप को प्रताप श्रेसो, 
पतिब्रत एक टेक दुबिधा निवारी है। 

पूछत न जोतक झ्ोर वेद तिथ वार कछ, 
ग्रिह श्लोर निछत्र की न शंका उरधारी है ) 
जानत न लगन सगन आन देव सेव, 

सकद्र सुरति लिव नेहु निरंकारी है। 

सिख सन्त बालक स्री गुरु प्रतिपालक ह॒वे, 
जीवन मुकति मग्ति ब्रहम बीचारी है ॥ 448 ।॥ 


नारि भरतार के सनेह पतिब्रता होइ, 

गुर सिद्ध एक टेक पतिब्रत लीन है । 

राम नाद बाद और सम्बाद पतिब्रता होइ, 
बिन गुरु सकद न कान सिख दीन है + 

रुप रंग श्र सरकंग हेरे पतित्रता, 

अश्न देव सेवक न दरस्नन कीन है + 

सजन कुदुम्ब ग्रिह्‌ गौ कर पतिब्रता, 

श्रान देव धान जैसे जल बिन मीन है ॥ 449 |॥ 


अ्रैसी नाइका से कुआर पात्र सुपात्र भली, 
प्रास प्यासी माता पिता एक नाह देत है + 
हेसी नाइका से दीनता के दुह्मगनि भली, 
पतित पावन प्रिया पाइ लाइ लेत है | 

अ्ेसी नाइका भलो बिरहा बियोग सोग, 
लगन समन सोधे सरधा सहेत है + 

असी नाइका से मात गरभ मैं गली भली, 
कपट सनेह दुबिधा ज्यों राहु केत है ॥450॥॥ 








जैसे जल कूप निकसत है जतन कीए, 
सीचीग्रति खेत एक पहुंचत न आन कौ-। 
पथक पपीहा प्यासे आस लग ढिग बैठ, 

बिनु गुण भाजन त्रिपत कत प्रान कौ । 

त्तेसे ही सकल देव सेव से टरत नाहि, 

सेवा कीए देत फल कामना समान कौ । 

पूर्णां ब्रहम गुर बरखा अ्रम्नित हित, 

बरख हरख देत सरब निधान को ॥ 45 ॥ ) 
जैसे उल्लू दिन समय काहुओ त देखयो भाव, 
सेसे साध संगत मैं ग्राम देव सेव के । 
जैसे काग विद्यामान बोलत न है हु भा, 
आन देव सेक्क जो बोले ग्रहम्मेव के । 

कटत चटत स्वान प्रीति विपरीत जैसे, 

'आन देव सेवक सुहाइ न कुटेव क। , 

जैसे क॑ मराल माल सोभित न बग ठर्मा, ., 
नकाढ़ीअ पकर कर गआ्रान देव सेव के ॥ 452#। 


ज॑से उल्लू भ्रादित उदोत जोति कौ म जाते 
आन देव सेवक न सूझ साध संग मैं । 
'मरकट मनि मौनिक महिमा न जाते, 

आन देव सेवक-न-सबद प्रसंग मैं । 

ज्जेसे तो फणिन्द्र पान पे महातमैं न जाने, 
आन देव सेवक महा प्रसादि अंग मैं । 

“बिनु हंस घंस बग ठग न सकत टिक, 

“अगम अगाध सुख सार तरंग में ॥ 453 ॥ 
जैसे ती नगर एक होत है भ्रनेक हाट, 
“गाहक असंखय आवे बेचनू श्ररु लेन कौ । 
>जापे>कछु बेचे भ्ररु बनजु न मंगे पावे, 

आ्रान पे बिसाहे जाइ देखे-सुख नेन को । 

जा की हांटी. सकल सामग्री पांव औ बिका, 
*बेचत बिसाहत चाहत चित चैन को । 

आन देव सेव जाइ सतिगुर पूरे शाहि, 
“सरब निधान ज़ों के लेन भ्रर् दात कौ ॥ 454॥ 


4| 





बणजू बयोहार बिखे रतन पारख होइ, 

रतन जनम की परीखया नाहि पाई है। 

लेखे चित्र गुपत से लेखक लिखारी भये, 

जनम मरन की अ्रसंखा न मिटाई है। 

बीर विदया महाबली भए हैं धनुषधारी, 

हंगता को मार न सहज लिव लाई है । 

पूरण ब्रहम गुर देव सेव कली काल, 

माया मैं उदासी ग्रुरु सिखन जताई है ॥ 455 ॥॥ 


जैसे आन बिरख सफल होत समै पाई, 
सरबदा फलते सदा फल सु सुवाद है। 

जैसे कृुप जल निकसत है जतन कीए, 

गंगा जल मुक्त प्रवाह प्रसादि है। 

म्रितका अगनि तूल तेल मिल दीप दिपे, 

जग मग जोति ससिग्नर बिसमादि है । 

तेसे आन देव सेव कीए फल द॑त जेत, 
सतिगुर दरस न सामना जमादि है । 456 ॥ 


पंच परपंच के भए है महा भारध से, 


, पंच मार काहुग्ने न दुबिधा निवारी है । 
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ग्रिह तज नवनाथ सिद्ध जोगीसर न, 

त्रिगुण अतीत निज-आसन मैं तारी है । 

बेद पाठ पढ़ि पढ़ि पंडित प्रबोध जग्रु, 

सके न समोध मन त्रिखना न मारी है । 
पूरन ब्रहम देव सेव साध संग, 

संबद सुरति लिव ब्रहम बीचारी है ॥ 457 ॥ 


पूर्ण ब्रह्म सम देख समदरसी हव॑, 

ग्रकथ कथा बिचारि हारि मानि धारी है ! 
होनहार होइ तांते आसा ते निरास भए, 
कारण करण प्रभ जान होमै मारी है । 

सूखम सथूल उम्लंकार क॑ अभ्रकार होई, 

ब्रहम बबेक बुध भए ब्रहमचारी है । 

बट बीज को बिथार ब्रह्म क॑ माया छाया 
गुरमुख एक टेक दुबिधा निवारी हैं ॥ 453 ॥। 
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जैसे तौ सकल द्वुम आपनी झपनी भांति, 
चन्दन चन्दन करें सरब तमाल कौ । 
तांबा ही से होत ज॑से कंचन कलंक डारे, 
पारस परस घात सकल उजाल कौ | 
सरिता अनेक जैसे बिब्रिध प्रवाह गति, 
सुरसरि संगम सम जल सुढाल कौ । 

तेमे ही सकल देव टेव टरत नाहि, 

सतिगुर ग्रसरन सरत भ्रकाल कौ ॥ 459 ॥ 
गिरगट क॑ रंग कमल समेह बहु, 

बन बन डोले काग कहाधो सवान है । 

घर घर फिरत मंजार ग्रहार पावे, 

बेस्वा बिशनी अनेक सती न समान है । 
सर सर भ्रमत न मिलत मराल माल, 

जीव घात करत न मोनी बग धयान है । 
बिन गुर देव सेव आन देव सेवक हवे, 
माखी तियाग चन्दन दुरगन्ध ग्रसथान है ॥| 460 ॥! 


गान हाट के हट लेत है धटात मोल, 

देत है चढ़ाइ डहकत जोई आवे जी । 

तिन से बणज किए बड़ता न पार्व कोऊ, 

तोटा को बणज पेखि पेखि पछतावे जी । 

काठ की हांडी जैसे चढ़े एके वारि, 

॥ कोऊ ॥ कपट विउहार कीए आपहि लखावे जी । 
सतिगुर साह गुण बेच झवगुण लेत, 

सुन सुन सुजस जगत उठ धावे जी ॥ 46॥ 

पूरन ब्रहम समसरि दुतीआ्रा नासत, 

प्रतिमा अतेक होइ कंसे बन आवई । 

घट घट पुरन ब्रहम देखे सुने बोले, 

प्रतिमा में काहे न प्रगट हवे दिखाबई-। हे 
घर घर घरनि अनेक एक रूप ह॒ते, 

प्रतिमा सकल देव होइ न सुहावई । 

सतिगुर पुरन ब्रहम सावधान सोई, 

एक जोति मुरति जुगल हवे पुजावई ॥ 462 || 
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मानेसर तयागे ग्रान सर ज॑।इ बैठे हंस, 

खाइ जल जंत हंस बंसहि को लजावई । 

सलिल बिछोह भए जीवत जाँ रहै मीत, 

कपट सनेह के सनेही न कहावई । 

बिनू घनु बूंद जो अनत॑ जल पान करे, 

चात्रिक संतान बिषे लांछन लगवई | 

चरने कमल अलि ग्रुरसिंख मोख होइ 

आन देव सेवक हवे मुकंति न पाथई ।। 463 । ।॥ हर 


जौ कोऊ मवासि साध भूमीओआा मिलाव॑ आ्रान, 
ता पर प्रसन्न होत निरख नरिन्द जी । 

जो कोऊ नृपत भूतभोग जाइ भूमीआ पे, 

धाइ मारे भूमीआ को सहित रजिद जी | 

आन को सेवक रादवार जाइ सोभा पाव॑ 

सेवक नेरेस झ्रान दवार जात निन्‍्द जी । 

तेसें गुरंसिख झ्रान अनत सरण गुर, 

आने न सांमर्थ गुर सिख प्रति बिद जी ॥ 464 ॥ 


जेसे उपवन आम्ब, खेवब हवे ऊच नीच रु 
निहफलें संफल प्रगर्ट पहिचानीशओ । 

चन्दन समीप जैसे बास औ बनासपती 

गन्ध निरगन्ध सिव सकत के जानीओे 

सीप संखदोऊ जैसे है समुद्र बिष 

स्वांति बूंद संतत न विधानीश्र । 

तैसे गुरदेव आन देव सेवकन भेद 

अहबुध निम्नता भ्रमान जग, मानीझ ॥ 46३ ॥ 

ज॑से पतिब्रता पर पुरषै न देखियो च्राहै ९-३० 
प्रन पतिब्रिता क्‌ पति'ही मैं ध्॒यान है-। 

सह, सरिता, क्र चात्रिक ने चाहै काहूं 


आस घृत हु प्रिया मु गान है । 


. दिनेकर और भोर चाहत चकोर नहीं 


मन बच कर्म हिमकर प्रिया परान हैं। 
तेसे गुर सिख आन देव सेव रहत ॥ पूँ॥ 
पहज सभ्राव ने अवगया अभिमान है ॥ 466 ॥ 








दोइ दहपन देखे एक से अनेक रूप, 

दोइ नाव पाव धर पहुचे व पार है। 

दोइ दिसा गहे गहाए से हाथ पाउं टूटे, 

दुराहे दुचित होइ भूल पग धार है । 

दोइ भूप ताको गा परजा न सुखी होत, 
दोइ पुरषन की न कुलबधू नारि है । 
गुरसिश्व होइ अनि देव सेव टेव गहै, 

सहै जम दण्ड ध्रिग जीवन संसार है ॥ 4674 
जंसे तो विरख मल संचीर्त्र सललि ताते, 
साखा साखा पत्र करि हरिओ होड़ है। 

जंसे पत्तिब्रता पतिब्रत सति सावधान, 

सकल कूटुम्ब सुप्रसन्‍त धन्‍्न सोइ है । 

जंसे मुख द्वार मिसटात पान भोजन के, 

अंग भंय तुशट पुशट अवलोइ है । 

तेसु गुर देव सेव एक टेक जाहि, ताहि, 

सुर नर बरबरह कोटि मक्षे कोइ है ॥। 468 ॥ 


सोइ पासे खात गात (बिब्िध विकार होत, 
सोई पारो खात गात होत उपचार है ॥ 

सोई पारो परतत कंचचहि सोख लेत, 

सोई पारो परस तांबो क्रनिक धार है 4 

सोई पारो अ्गहु है हाथ से न गहयो जाइ, 
सोई पासो गुटका हवे सिध नमसकार है। 
मानस जनम पाइ जंसीअ संगत मिले, 

सैसो पाव पदबी प्रापत अधिकार है ॥ 469 ॥ 


कूप्रा को मेडक निधि जाने कहा सागर की, 
स्वांत बूँद महिमा न संख जीअ्र जानई । 
दिनकर जोति को उदोत कहा जाने उलू, 
“सेंबल से कहा खाइ सूआ हित ठानई । 
“बाइस न जानत मराल माल संगत को, 
मरकट न माणक हीरा न पहचानई.॥ 

पान देव सेवक न जाने गुर देव सेव, 
“युंगें बहिरे व कहि सुत मर आवई ॥॥ 470 ॥ 
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ज॑से धाम तीखन तपति श्रति विषम, 

वेसन्तर बिहन सिध करत न ग्रास कौ + 

जैसे निस श्रोस के सजल होत मेर तिन, 

बिन जल पान न निवारत पयास कौ । 

जैसे है ग्रीषम हुत प्रगटे प्रस्वेद अंग, 

मिटत न फू बिन पवन प्रमास को । 

त॑ंसे आवागवन न मिट भ्रान देव सेव, 

गुरमुख पावे निज पद के निवास कौ ॥ 47] ।॥ 


अम्ब की सधर कत मिटत श्रांबली खाइ, 

फ्ति को पयार न परोसी पहि पाईआ ।+ 

सागर की निधि कत पाइत पोषर से, 

दिनकर सर दीप जोत न पुजाईश्न । 

इन्द्र बरखा समान पुजसि- न कुल जल, 

चन्दन सुबास न पलास महिकाईश्ने । 

स्री गुर दयाल सी दया न आन देव मैं, 

जो खण्ड ब्रहमण्ड उर्दे असत ले धाइए ॥ 472 # 


गिरत अकास ते परत प्रिथी पर जबे, 

आसरो पवन गहै सोरो कौन काज है | 

जरत बैसन्तर जो धाय धाइ धाइ धूम्र गहै, 
निकसयो न जाइ बल बुधि उपराज है । 
सागर अपार धार बूडत जो फंन गहै, 

अ्निथा बीचार पार जबो को न साज है । 
तैसे आवागवन दुखत श्रान देव सेव, 

बिन गुर सरत न मोख पद राज. है ।' 473 ॥॥ 


जैसे रूप रंग बिधि पूछे अन्धु, अन्धु प्रति, 

ग्राप ही न देखे तांहि कंसे के दिखांवई । 

जैसे राग नाद पूछे बहरो जो बहिरा पे, 

समझे न आप ताहि कंसे समझावई । 

जैसे गूँग गुंग पहि बचन बिबेक पूछें, 

बोल न सकत कंसे सबद सुनावई ॥ 

बिन सतिगुर खोजे ब्रहम ग्यान धयान जौप॑, 
अनथा अग्यान मति आन पे न पावई ॥ 474 ॥ 
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अन्बर बेचन जाइ देत दिगम्बरन के, 
प्राप्त न होइ लाभ सहसे है मूल को ॥ 
रतन परीखया सीखया चाहै जौ श्रान्धन से, 
रंकन पे राज मां मिथया भ्रम भूल को |. < 
गुंगा पै पढ़न जाइ जोतक बेदक विदिशा, 
बहरा प॑ राग नाद अ्निथा अभूल को । 
तेसे ग्रान देव सेव दोष मेटि मोख चाहै, 
बिन सतिग्रुर दुख सहै जम सूल को ॥ 475 ॥ 


बीज बोइ कालर में निपर्ज न धान पान, 
मूल खोइ रोवे पुनि राज डण्ड लागई। 
सलिल बलोइ जैसे निकसत साहि धूरित, 
मटकी मथनीआय हू फोरि तोर भागई | , 
भूतन पे पूत मांग होत न सपूती कोऊ. 

जीभ को परत संसो तयागे हूं न तयांगई ॥ 
बिन ग्रुर देव आन सेव दुखदाइक है, 

लोक परलोक सोक जाहि अनुसागई ।। 476 ॥ 


जैसे मिरगसज तन जुंबक अधीन होत, 

खगपत्ि सुत जाइ जुह्मरत काम है । 

जैसे राह केतू बस ग्रै हन मैं, 

सुरतरु सोभ न अभ्ररक बन रबि ससि लाग है 4 
जैसे काम घेन सुत सूकरी सथन पाच, 

ग्रेरापति सुत यरदभ अग्न भाग है । 

तेसे गुर सिख सुत झगन देव सेवक हे, 

बिहफल जनम जयों बंस मै बजाग है ॥ 4774 - 


जो पे तंबूरी न डूबे सरिता प्रवाह विधे, 
विषम कटक तऊ न तजत है मन ते । 

जौ पे लपटे प्राण पाचक न जरी सूत्र, 

जल मैं ले बोरत रिदे कठोरपन ते । 

जो पै ग्रुढ़ी उढ़ी देखिप्रत्रि है ग्रकास चारी, 
बरखत दहूं वांचीग्र न बालकन ते । 

त्तेसे रिधि सिधि भाउ दुतीओ त्रिगुण खेल, 
गुरमुख सुख फल नाहि क्रितघव ते ॥ 478 ॥ 
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कौडा पैसा रुपया सुनेया को वणज करे, 
रतन पारखो होइ जौहरी करावई। 

जौहरी कहाइ पुन कौडा को वरणुज करो, 
पंच परवान मैं पतिशटा घटावई । 

श्रान देव सेव गुर देव को सेवक होईं, 

लोक परलोक बिखे ऊच पद पावई । 

छाड गुरुदेव सेव भ्रान सेवक हवे, 

निहफल जनम कपूत ह॒वे हसावई ॥ 479 8 


मन बच कर्म के पतिब्रतं करे जो नॉरि, 

ताँंहि मन बच कम चाहते भतार है। 

ग्रभरण सिमार चोरु सिहजा सँजोग भोग, 
सकल कुटम्ब ही मैं ताको जे जे कार है । 
सहज भ्रंनन्द सुख मंगल सुहाग भाभ, 

सुन्दर मन्दर छबि सोहत सुचोर है । 

सतिगुंर सिखन को राखे ग्रिहे सावधान, 

आ्राने देवे सेव भाउ दुबिधों निवार है ॥ 480 १8 
है से तौ पतित्रता पलिब्रत मैं सावधान, 

तां ही ते महेसुर हर्क नाइको कहांवई + 

असन बसने धंनधाम कौमनए़ पुजावे, 

सोभत सिगार चार सिहजा समावई + 

सतिगुर सिखने को राखत ग्रहंसत में, 

सम्पदा समूह सुख लुडे ते लुडाबई । 

असन बेन धन धाम कामना पंबित्र, 

आन देव सेब भाउ दुतिश्रा मिटावई ॥। 48] 8 


'लौग बेंद ज्ञान उपदेस है पतिब्रता कौ, 
मन बच कमे स्वोमी सेवा अ्रधिकार है ।” 
'नाम इसनान दान संजम न जाप ताप, 
'त्तीरथ ब्रत पूजा नेम न तकार है ! 
जम भोग नईकेद नहीं देव देव, 
ग्गराद बाद न संम्बाद श्रांन दवार है 
तैसे गुर सिखन मैं एक टेक हीं प्रधान, 
झान ग्यान धयान सिमरनः बिभचार “है ॥ 482 |३ 





जैसे पतिब्नता को पवित्र घर वास नात, 
असन बसन धन धाम लोकाचार है । 

तात मात भ्रात सुत सुजन कटम्ब सखा, 

सेवा गुरजन सुख अभरण सिंगार है । 

किरति विरति परसूत मल मूत्र धारी, 

सकल पवित्र जोई बिबिध अचार है। 

तेसे गुर सिखन को लेपु न ग्रहसत मैं, 

आ्रान देव सेव धूरिग जनम संसार है ॥ 483॥ 
आ्रादिक श्रौ सोम भौम बुधि हूं ब्रहंसपति, 
सुकर शनीचर सातोंबार बांट लीने हैं । 

थित्त पख मास रुत लोगन मैं लोगाचार, 

एक एकंकार को न कोऊ दिन दीन है! 
जनम श्रष्टमी रामनौमी एकादसी भई, 
द्वादसी चतुरदसी जनमु ए कीने है । 

परजा उपराजन को न कोऊ पावे दिन, 
अजोनी जनम दिन कंसे कहो चीने है ॥। 484 ॥ 


जांको नाम है ग्रजोनी क॑से के जनम लेत, 
कहा जान ब्रत जनमाशटमी की कीनो है। 
जांको जगजीवन श्रकाल अविनाणशी नाम, 
कैसे के बधक मारयो अ्रपयस लीनो है । 
निरमल निरदोख मोख पद जांक नाम, 
गोपी नाथ कंसे हवे विरह दुःख द्वीनो है। 
पाहन की प्रतिमा को अन्ध कन्ध है पुजारी, 
ग्रस्तर भ्रग्यान ग्यान गुर हीनो है ॥ 485 ॥। 
सूरज प्रग/स, नास उडगन अ्र्गाणत जयों, 
आन देव सेव गुर देव के घिग्नान के । 
हट बाट घाट ठाट घटे घटे निस दिन, 
तैसे लोग बेद भेद सतिगुर ग्यान के । 
चोर जार श्रो जुप्रार मोह द्रोह अन्धकार, 
प्रात समै सोभा नाम दान इशनान के । 
झान सर मेडक सिवाल घोौघा, मानसर, 
पूर्ण ब्रहम गुर सरब निधान के ॥ 4.6 ॥ 
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निसि दिन अन्तर ज्यों श्रस्तर बखानीशग ति, 

तैसे आन देव गुगदेव सब जानीअ । 

निस अन्धकार बहु तारका चमतकार, 

दिन दिनकर एकंकार पहिचानीग्रे । 

निस अन्धयारी में विकारी है विकार हेतु, 

प्रात: समै नेह निरंकारी उनमानीओ्र । 

रत सन समैं ठग चोर जार हव॑ अनीत, 

राज नीति रीत प्रीति वासर बखानीशरे !। 487 ॥॥ 


निस दुरमति ह॒वे भ्रधरम करम हेत, 
गुरमात वासर धरम करम हैं । 
दिनकर जोत को उदोत सब कुछ सूझे, 
निस अन्धयारी भूले भ्रमत भरम है । 
गुरमुख सुख फंल दिबि देह द्विशटी हवे, 
आन देव सेवक हव॑ द्विशटी चरम है। 
संसारी संसारी संग अन्ध कन्धलागे, 
गुरमुख संध परमार्थ मरम है ॥ 488 ॥॥ 


जसे जल मिल बहु बरन बनासपति, 

चन्दन सुगन्ध बन चन्दन करत है । 

जैसे भ्रगनि श्रगनि धात जोइ सोइ देखियत, 
पारस परस जोति कंचन धरत है । 

तेसे आन देव सेव मिटत कुटेव नहीं, 

सतिगुर देव सेव भे जल तरत है। 

गुरमुख पुख फल महातम अगाध बोध, 

नेति नेति नेति नमो नमो उचरत है |! 489 ॥ 


प्रगट संसार बिभचार कर गनिका, पे, 
ताहि लोग बेद अरु ग्यान की न कान है । 
कुलाबधु छाडि भरतार श्रान द्वार जाइ, 
लाछन लगावे कुल--अ्रकंसु न मान है । 
.कृपट सनेही बग धयान श्रान सर फिरे, 
मानसर छाड हंस बंस में अग्यान है । 
गुरमुख मनमुख दुरमति ग्रुरमति, 

पर तन धन निरलेप धयान है ॥ 4४0 ॥ 


पान जे कपूर लौंग चर काग आगे राखें, 
बिसटा विगन्ध खात श्रधिक सियान के । 

बार बार स्वान जौ पे गंगा इशनान कर, 

टरे न कुटेव देव होत न अग्यान के । 

साप जो पे पान मिसटान महा अम्नित के, 
उगलत कालकूट होमै भ्रभिमान के । 

त॑से मानसर साध संगत मराल सभा, 

आन देव सेवक तकत बग धयान की ॥| 49] ।। 


चकई चकोर अहिनिसि ससि भान धयान. 
जाही जाही रंग रचयो ताही ताही चाहै जी । 
मीन भौ पतंग जल पाथक प्रसंग हेत, 

टारी न टरत टेव और बिरबाहै जी । 

मानसर आनसर हंस बग प्रीत रीत, 

उत्तम औ नीच न समान समता है जी । 

तेसे गुरुदेव आन देव सेवकन भेद, 

समसर न होत समुन्द्र सरता है जी ॥ 492 ॥ 
प्रीतपाइ पेखे प्रतिबिम्व चकई जयों निस, 
गुरमति झआपा आप चीन पहिचानीग्रे । 

बैर भाइ पेखे परछाई क॒पन्तर परे, 

सिंध दुरमति लग दुबिधा क॑ जानीओ ' 

गौ सुत अनेक एक संग हिलमिल रहै, 

स्वान आन देखत विरुध जस ठानिए. 
गुरमुख मनमुख चन्दर औ बांस बिधि, 

ब्रन के दोषी बिकारी उपकारी उनमानीश्र ॥ 493 ॥ 
कोऊ जो बुलाव कहि स्वान स्रिग सरप कं, 
सुनत रिसाइ धाइ गार मार दीजीओअ । 

स्वान स्वामि काल लग जामनी जागत रहै, 
नादहि सुनाइ म्रिग प्राण हाज कीजीश्र । 

धुन मन्त्र पढ़ें सरप अ्रपदेत तन मन, 

दनन्‍्त हंत होत गत लाज गहि लीजिग्न । 
मोहन भगतभाव सबद सुरत हीन, 

गुर उपदेस बिन धूरिम जग जीजीओ ॥ 494 ॥ 
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जैसे घर लागे आ्राग जाग कुआ खोदयो चाहै, 
कारज न सिध होइ रोइ पछताईआओ । 

जैसे तौ सग्राम समै सीखियो चाहै बीर विदया, 
ग्रनथा उतम जैत पदवी न पाईआओ । 

जंसे निस सोवत संगाती चल जात, 

पाछे भोर भए भार बांध चले कत जाईआओे । 
तेसे माया धन्ध अन्ध अवध विहाइ जाइ, 
अन्तकाल कंस हरिनाम लिव लाईओ ।। 495 ॥॥ 


जंसे तो चपल जल अन्तर न देखीअति, 

पूरन प्रगास प्रतिविम्ब रवि ससि को, 

जैसे तो मलीन दपप॑न मैं न देखीग्रति, 

तनिरमल बदन सरूप उरबसि को | 

जैसे बिन दीप न समीप को बिलोकीअति, 
भवन भयान अन्धकार त्रास तस को । 

तेसे माया भरम क॑ अ्धम अ्रछादयो मनु, 
सतिगुर धयान सुखदा न प्रेम रस को ।। 496 ।। 


जैसे एक समे द्रुम सफल सपत्र पुन:, 

एक समै फूल फल पत्र गिरजात है । 

सरिता सलिल जंसे कबहूं समान बहै, 

कबहुं अ्रथाह ग्रनि प्रबल दिखात है | 

एक समै जंसे हीरा होत जीरनांबर मैं, 

एक समै कंचन जढ़े जगमगात है । 

तेसे गुर सिख राज कुंवर जोगीशर है, 

माया धारी भारी जोग जुगत जुगात है '॥ 497 ॥ 


अशन बसन संग लीनि श्री बचन कीने, 
जनम ले साध संग स्री गुर भ्रराध है । 
ईहा भ्राइ, दाता बिसराइ, दासी लपटाइ, 
पंच दूत भूत भ्रम भ्रमत अ्रसाध है । 

साच मरणो बिसार, जीवन मिथया संसार, 
समझ न जीत हार सुपत समाधि है | 
आस ह॒वे है बतीत, लीजिग्ने जनम, जीत, 


कीज साध संग प्रीति भ्रगम श्रगाध है ॥ 498 ॥ 








सफल जनम गुर चरण शरण लिव, 

सफल द्विशटी दरस भ्रलोईआओ । 

सफल सुरति गुर सबद सुनत नित, 

जिहवा सफल गुननिध गुर गोईग । 

सफल हसत ग्रुर चरण पूजा प्रणाम, 

सफल चरन परदक्‍्खना के पाईआओ । 

संगत सफल साध संगत सहज घर, 
हिरदा सफल गुरुमति के समोईग्रे ॥ 499 ॥ 


कत पुन मानस जनम कत साध संग, 

निस दिन कौरतन समै चल जाई । 

कत पुन द्विशटी दरस ह॒वे परस पंर, 

भावनी भगतिभाइ सेबा लिव लॉइंओ । 

कत पुन राग नाद बाद है संगीत रीत, 

स्री गुर सबद धुनि सुन पुन गाईआ । 

कत पुत्त कर किरतास लेख मसवानी, 

श्री गुर सबद लिख निजपद पाईआे ॥ 500 ॥ 


जंसे तो पलास पत्र नागबेल मेल भए, 

पहुचत कर नरपति जग जानीशी । 

ज॑से तौ कुचील नील बरन बरन बिष, 

हीर चीर संग निरदोख उनमानीओ | 

सालग्राम सेवा समै महा श्रपवित्र संख, 

परम पवित्र जग भोग विष आानीओे । 

तंसे मम काग सा संगत मराल माल, 

मार न उठावत--गावत गुर बानीझे ॥ ४0 ॥ 


जैसे जल मध मीन महिमा न जाने पुन: 
जल बिन तलफ तलफ मर जांत है । 

जेसे बन बस्त महातमै न जाने पुन: 

पर बस भए खग म्ररिग भश्रकुलात है । 

जैसे प्रिय संगम को सुखहै न जान॑ त्रिया, 
विछुरत विरह ब्रिथा क॑ विललांत है। 
तैसु गुर चरन शरन आतमा अचेत, 
अन्तर परत सिमरत पछतात है ॥ 502 ॥ 
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भक्त वछल सुन हाँ निरास रिद॑, 

पतित पावन सुन आशा उरधार हो । 
अंतरजामी सुन कंपत हूँ अ्रन्तरगत, 

दीन के दयाल सुन भे भरम टार हो । 
जलधर संगम क॑ अफल सेंबल द्रुम, 

चन्दन सुगन्धि समबन्ध मलगार हो । 
आपनी करनी कर नरक न पावों ठौर, 

तुमरे विरद कर आसरो समार हो ॥ 503 ॥ 


जो हम अ्रधम करम के पतित भए, 

पतित पावन प्रभ नाम प्रगटायो है । 

जो भए दुखत अरु दीन परचीन लग, 

दीन दुख भंजन बिरद बिरदायो है । 

जो ग्रसे ग्रकं-सुत नरक निवासी भए, 

नरक निवारण जगत जस गायो है। 

ग्रुण किये गुण सब कोऊ करे क्रिया निधान, 
अवगुण किये गुण तोही बनआ्आायो है ! 504 ॥ 
जेसे तो अरोग भोग भोगवे नाना प्रकार, 
ब्रियावंत खान पान रिदे न हितावई। 

ज॑से महिषी सहन सील के धीरज धुजा, 
अजिया मैं तनक कलेजो न समावई । 

जेसे जोहरी बिसाहै वेचे हीरा माणकादि, 
रंक पे न राखयो परे जोग न जुगावई। 
तेसे गुर परचे पवित्र है पूजा प्रसादि, 

अपचु अपरचे दुसह दुख पावई ॥ 505 ॥ 


जेसे विष तनक ही खात मर जात तात, 
गात मुरझात प्रतिपाली बरखान की । 
महिषी दुहाइ दूध राखिश्रे भांजन भर, 

परत कांजी की बूंद बाद न रखान की । 

जैसे कोट भार तूल रंचक चिनक परे, 

होत भस्मात छिन मै श्रकरखान की | 

तेसे परतन धन दूषना विकार किये, 

हरे निधि सुक्रित सहज हरषन की ॥ 506 ॥ 





चन्दन समीप बस महिमा न जानी बांस, 
आन द्रुम दरों भए बासना क॑ बोहे है । 
दादर सरोवर मै जानी कमल गति, 

मधुकर मन मकरंद के विमोहे है । 

तीरथ बसत बग मरमु न जानयो कछ, 
सरधा क जात्रा हेत जात्री जन सोहे है । 
निकट बसत मम गुर उपदेस हीन, 

दुरन्तर सिर उर अन्तर ले पोहे है ॥ 507 ॥ 


जैसे परदारा को दरस दुग देखयो चाहै, 

तैसे गुर दरसन देख है न चाहि के । 

जैसे पर निन्‍्दा सुने सावधान सुरति के, 

तेसे गुर शब्द न सुने उतसाहि के । 

ज॑से पर दरब हरण को चरण धावं, 

तैसे कीरतन साध संग न उमाहि के । 

उल्लू काग नाग धयान खान पान को न जाने, 
ऊच पद पार्व नहीं, नीच पद गहि के ॥ 5(8 ॥ 
जसे रंन समै सब लोग मैं संजोग भोग, 

चकई बियोग सोग, भाग हीन जानीओे । 

जसे दिनकर क॑ उदोति जोति जग मग, 

उल्लू भ्रन्ध कन्ध परचीन उनमानीशझ । 

सरवर सरिता समुंदर जल पूरन है, 

त्रिषावंत चातन्रिक रहत बकबानश्र । 

तैसे मिल साध संग सकल संसार तरयो, 

मोहि अपराधी झ्रपराधन बिहानीओ ॥ 509 ॥ 


ज॑से फल फूल को लिजाइ बनराइ प्रति, 

कर अभिमात कहो कैसे बनिञ्नावे जी । 

जैसे मुकताहन समुंदर को दिखावे जाइ, 

बार बार ही सराहै सोभा तो न पावे जी । 
जैसे कणी कंचन सुमेर सनमुख राख, 

मन मैं गरव करे बावरो कहाद॑ जी । 

तेसे ग्यान धयान ठान प्राण दे रिझाइ चाहै, 
प्राणपति सतगुर कंस्ते के रिझाव जी ॥ 50 ॥ 
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जैसे चोझ्ना चन्दन झ धान पान बेचन को, 
पूरब दिसा ले जाइ कंसे बनिञ्माव जी । 

पछम दिसा दाख दारन लिजाइ जंसे, 

ज्रिगमद केसर ले उतर को धावव जी । 

दकक्‍्खन दिसा ले जाइ लाइची लवंगलादि, 
बाद आ्रासा उदम है बिड़तो न पाव जी । 

तैसे गुण निधि ग्रुरु सागर क॑ विदमान, 

ग्यान गुण प्रगट के बावरों कहावे जी ॥ 5] ॥ 


चलनी मे जसे देखीग्रति है प्नेक छिद्र, 

करे करवा की निन्‍्दा कंसो बनिश्नाव जी । 

बिरख बंबूर भरपूर बहु सूरन से, 

कमले कटीलो कहै काहूं न सुखावे जी । 

जैसे उपहास करे बाइस मराल प्रति, 

छाड मुकताहल द्रुगन्धि लिवलाव जी । 

तैसे हम महा भ्रपराधी भ्रपराध भरयो, 

सकल संसार को विकार मोहि भाव जी ॥ 52 ॥ 


भ्रपदा श्रधीन जैसे दुखत दुहागन, को, 

सहज सुहागु न सुहागन को भावई | 

बिरहणी बिरह बियोग बियोग मैं संजोगनि, को, 
सुन्दर सिगार भ्रधिकोरु न सुहावई । 

जैसे तन मांझि बांझि रोग सोग संसो स्रम, 
सौतन क॑ सुत पेख महा दुःख पावई। 

तेसे पर तन धन दूषण त्रिदांप मम, 

साधन को सुक्रित न हिरदे हितावई । 53 ॥। 


जल से निकास मीन राखिये पटम्बर में, 

बिन जल तलफ तजत भश्रिया प्राण है-। 

बन सैं पकर पंछी पिजरी मे राखी, 

॥ तो ॥ बिन बन मन उनमन उनमान है। 
भावनी भतोर बिछरत अति छीन दीन, 
बिलख बदन ताहि भवन भैआञन है। 

तेसे गुरसिख बिछरत साध संगत से, 

जीवन जतन, बिन संगत न झ्ान है ॥ 54 ॥ 


जैसे टूटे नागबेल से बिदेस चल जाति, 

सलल संजोग चिरकाल जुगवत है । 

जैसे कूंज बकचरा तिआग दिसन्तरि जाति, 
सिमरन चित निरबिघन रहत है । 

गंगोदिक जेसे भरि भांजन ले जात जात्री, 
सुंजस अधार निरमल निबरत है । 

तेसे गुर चरण शरण क॑ अन्तर सिख, 

शब्द संगत गुर धयान से जीअ्त है ॥॥ 55 ॥ 
जैसे विन पवन, कवन गुण चन्दन के, . 

बिन मलिआगर पवन कत बास है । 

जैसे विन बंद अ्रवखद गुण गोप होत, 
अवखद बिन बेद रोग को न ग्रास है| 

जैसे बिन बोहिथ न पार परे खेवट से, 

खेवट बिहुन कत बोहिथ बिसवास है । 

तेसे गुर नाम बिन गम्म न परम पद, 

बिस गुर नाम निहकाम न प्रगास है ॥। 56 ॥ 


जैसे काचो पारो खात उपजे विकार गात, 

रोम रोम के पिरात महा दुख पाइग्र । 

जैसे तो लसन खाइ मोन के सभा में बंठे, 

प्रगटे द्रगन्ध नाहि दुरत दुराईग्र । 

जैसे मिसटान पान संगम क॑ माखी लीले, 

हेत उकलेद खेद संकट सइाईग्रन । 

तेसे ही अपरचे पिण्ड सिखन की भिखञ्रा खाइ, 
भ्रन्त काल भारी होइ यमलोक जाईआे ।।| 57 ॥ 


जैसे मेघ बरसत हरखत है क्रिसान, 

बिलख बदन लोधा लोन गर जाति है । 

जैसे प्रफुलत ह॒व सकल बनसपति, 

सुकस जवासों आक--मूल मुरझात है | 

जेसे खेत सरवन पूरन किरष जल, 

ऊच थल कालर न जल ठहिरात है। 

गुर उपदेस परवेस मुरसिख्‌ रिदे, 

साकति सकत मन सुन सकुचात है ॥ 58 ॥ 
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जैसे राजा रवत अनेक रवनी सहेत, 

सकल सपूती एक बांझ न संतान है । 

सीचत सलिल जैसे सफल सकल द्रम, 
निहफल सेंबल सलिल निरवान है । 

दादर कमल जैसे एक सरवर बिष, 
. उत्तम औ नीच नीच दिनकर धयान है । 

तैसे गुर चरण शरण है सकल जगु, 

चन्दन बनासपति बास उनमान है ॥ 59 ॥। 
जैसे तो बछुरा बिललात मात मिलबे को, 
बन्धन के बस कछ बसु न बसात है। 

जैसे तौ बिगारी चाहै भवन गवन कियो, 

पर बस परे चितवत ही बिहात है । 

जैसे बिरहनी प्रिया संगम सनेह चाहे, 

लाज कुल अंकुस क॑ दुरबल गात है । 

तैसे गुर चरण शरण सुख चाहे सिख, 
आागया बध रहत बिदेस श्रकुलात है ॥ 520 ॥ 
परतन परधन पर श्रपवाद बाद, 

बल छल बंच परपंच ही कमात है । 

मित्र, गुर, सवामि, द्रोह, काम क्रोध लोभ मोह, 
गोबधु बिसवास बंस विप्र घात है । 

रोग सोग हवे बियोग श्रपदा दरिद्र छिद्र, 
जनम मरन जम लोक बिललात है। 

क्रितपन विसख विषांदी कोटि दोषी दीन, 
झधम असख मम रोम न पुजात है ॥ 52 ॥ 


बेसवा के संगार बिभचार को न पार पाईशर, 
बिन भरतार काकी नार के बुलाईओ । 

बगु सेत जीव घात कर खात केते को है, 
मोन गहि धयान धरे जुगति न पाईआओ । 
भाण्ड की भण्डाई बुराई न कहत आरावे, 

प्रति ही ढिठाई सकुचत न लजाइग्न । 

तैसे पर तन धन दूषण त्रिदोष मम,' 

अधम ग्रनेक एक रोम न पुजाईओ ॥ 522 ॥ 
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जैसे चोर चाहीग्ने चढ़यो सूरी चौबटा में, 
चुहुटी लगाइ छाडिये तो कहा मार है । 

खोट शरहयों निकारयों चाहीश्रे नगर हूं से, 
तांकी ओर मोर मुख बेठे कहां आर है । 

महा बंज्र भार डारियो चाहीश्रे जो हाथी पर, 
तांहि सिर छार के उडाइ कहा भार है। 

तैसे ही पतित पति कोट न पांसंग भर, 

मोह सम डण्ड औ नरक उपकार है ॥॥-523 |। 


जो पै चोर चोरी के बतावे हंस मानसर, 
छूटे क॑ न जाइ घर, सूरी चाढ़ मारीओ | 
बाटमार बाटपार बम मीन जो बतावे, 

तत्‌ खिन ततकाल मूँड काट डारीश । 

जो प॑ परदारा भज भ्रिमन बतावे बिटु, 
कान नाक खण्ड डण्ड नगर निकारीअ । 
चोरी बाटपारी परनारी क॑ त्रिदोष मम, 
नरक अभ्ररक सुत डण्ड देत हारीश्र ॥| 524॥ 


जात है जगत ज॑से तीरथ यात्रा नमित, 

मांझ ही बसत बग महिमा ना जानी है । 
पूरन प्रगास भासकर जग मग जोति, 

उलू अन्ध कन्ध बुरी करनी कमानी है । 

ज॑से तो बसन्‍्त समै सफल बनासपती, 

निहफल सेंबल बडाई उन भ्रानी है । 

मोहि गुर सागर में चाखयो नहीं प्रेम रस, 
त्रिभावंत चात्रिक जुगत बकवानी है ॥ 525 ॥ 
जेसे गजराज-गाज मारत मनुष, सिर 

डारत है छार ताहि कहत अरोग जी । 

जैसे सुआ पिंजरे में कहत बनाइ बाते, 

पेख सुन कहे तांहि राज ग्रिह जोग जी । 

तेसे सुख.सम्पत मदोनमत्त पांप कर, 

तांहि कहै सुखीआ रमत रस भोग जी । 

जती सती झ्रौ संतोषी साधन की निन्‍्दा करे, 
उलटो ग्यान धयान है भ्रग्यान लोग जी ॥ 526 ॥ 
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सर्वया 
जौ गरवे बहु वूंद चिन्ततारि, 
सनमुख सिन्ध सोभा नहीं पाव । 
जौ बहु उड़े खग धार महा बल, 
पेख अ्रकास रिद सुकचावे । 
जयों ब्रहमण्ड प्रचण्ड बिलोकत, 
गूलर जन्त उडन्त लजावे । 
तू करता हम कीए तिहारे जी, 
तोपहि बोलन कयों बन आवे ॥ 527 ॥ 
तोसो न नाम, भ्रनाथ न मोंसर, 
तोसो न दानि, न मोसो भिखारि । 
मोसो न दीन, दयाल न तोसर, 
मोसो अग्यान, न तोसो बिचारी । 


- मोसो न पतत, न पावन तोसर, 
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मोसो विकार न तोसो पकारी । 
मोरे हैं ग्रोगुण, तू गुन सागर, 
जात रसतल झट तिहारी ।' 528 ॥ 


कवित्त 
उलट पवन मन मीन की चपल गति, 


दसम दुवार पार अ्रगम निवास है । 

तह न पावक पवन जल प्रिथमी अकास,. 
नांहि ससि सूर उतपत न बनास है। 

नाहि परक्ृत विरत पिण्ड प्राण ग्यान, 

शब्द सुरति नाई द्विशटि प्रगास है । 
सवामी न सेवक उनमान अ्रनहद परे, 
निरालम्ब सुन्न मैं न बिसन बिसवास हैं ॥॥ 529 ॥ 
जसे अहिनिसि मद रहत भांजन विष, 
जानत न मरम किधाँ कवन प्रकारी है। 
जैसे बेली भर भर बाटि दीनीगझति सभा, 
पावत न भेद कुछ बिधि न बिचारी है । 
जेसे दिन प्रति मद बेचत कलाल बेठो, 
महिमा न जानई दरब हितकारी है । 

तेसे गुर शबद को लिख पढ़ गावत है, 
बिरलो अ्रमृतरस पद अधिकारी है ॥ 530 ॥ 











तिनू तिनु मल जैसे छान छाइग्रंति, पुन, 
अगनि प्रकाश तास भसम करत है । 

सिन्ध के किनारे जैसे बालु ग्रिह बालु रचे, 
लहर उमग भए धीर न धरत है । 

जैसे बन ब्रिष मिल बठत अनेक ख्रिग, 

एक मज्रिगराज गाजे रहयो न परत है। - 
द्विशटि शब्द अर सुरति सो ग्यान धयान, 
प्रगटे प्रन प्रेम सगल रहत है ॥ 53॥ 
चन्दन की बार जैसे दीजिश्म बंबूर द्रुम, 
कंचन संपट मधि काच गहि राखी । 

जेसे हंसु पास बैठ बाइस गरब करे, 
मस्रिगपति भवन मैं जम्बक भलाखीश् ! 

जसे गरधव गज प्रति उपहार करी, 

चतक्रवे को चोर डां्ड दूध मध माखीओ । 
साधन दुराइ के असाध अ्रपराध कर, 
उलटीभ चाल कली काल भ्रम भाखीओ ॥ 532 ॥ 
जैसे बिन लोचन बिलोकीश न रुप रंग, 
सत्रवन बिहून राग नाद न सुनीजीश्रे । 

जंसे बिन जिहवा न उच्चर बचन अर, 
नासका बिहून बास बासना न लीजीओ । 
जैसे बिन कर कर सरक न क्रित क्रम, 

चरन बिहून भोन गौन कत कीजीओ । 

असन बसन बिन धीरज न धर देह, 

बिन ग्रुर सबद न प्रेम रसु पीजी ।। 533 ॥ 
जेसे फल से बिरख, बिरख से होत फल, 
अदभुति गति कछ कहनु नआव जी । 

ज॑से बास बावन मैं, बावन है बासु बिषं, 
बिसम चरित्र कोऊ मरम नपावे जी । 
काशट मैं भ्रगनि अगनि में काशट है, 

अति भ्रसचरज है कौतक कहावे जी । 
सतिमुर मैं शबद, शबद मैं सतिगुर है, 
निरगुण ग्यान धियान समझावे जी ॥ 534 


५64 


जैसे तिल बास बास लीजीगत कुसम से, 
तांते होत है फुलेल जतन के जोनीओ । 
जैसे तो झरटाइ दूध, जामन जगाइ मथ, 
संजम, सहत घ्रित प्रगट क॑ मानिए । 
जेसे कूआ खोद के वसुधा धसाइ कौरी, 
लाजु क वहाइ डोल काढ जल आनीखझे । 
गुर उपदेश तंसे भाव्रनी भगति भाइ, 
घटि घटि पूरन ब्रहम पहिचात्तीओ ॥॥ 535 ।! 
जैसे तो सरितां जलु काशट को न बोरत, 
करत चितलाज भश्रपनो ही प्रतिप्रार॒यो है । 
जसे तो करत सुत अनिक अ्रयानपन, 

तऊ न जननि श्रवगुण उरधारयो है । 
ज॑से तो सरण सूर पूरन प्रतगया शाखे, 


' लख शअपराध कौये मार न विडारियो है । 
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तैसे ही परमगुर परस गति, 

सिखन को क्रितक्रमु कछु न बिचारयो है ॥ 536 ।। 
जंसे जल धोइ बिन अ्रम्बर मलीन होत, 

बिन तेल मेले तंसे केस हूं भयान है । 

जेसे बित मांजे दरपन जोति हीन होत, 

बरषा बिहून ज॑ंसे खेत मैं न धान है । 

जेसे बिन दीपक भवन अन्धकार होत, 

लोन घृत बिन जैसे भोजन मासान है । 

तेसे बिन साध संग जन्म मरण दुख, मिटत न 

भे भरम बिन गुर ग्यान है ॥ 537 ॥ 


जैसे मांझि बैठे बिन बोहिथ न पार परे, 
पारस परस बिन धांत न कनिक है। 

जेसे बिनू गंगा नाहि पावन है झ्रान जल, 
नारि न भतार बिन सुत न भ्रनिक है । 
जेसे बिन बीज बोइ निपर्ज न धान धारा, 
सीप सवांति बूंद बिनु मुकता न मनिक है ! 
तेसे ही सो चरण शरण गुर भेटे बिन, . 
जनम मरण मेट जननि जनक है ॥ 539 ॥॥ 


जैसे ताँ मंजार कहै, करों न अहार मास, 

मूसा देख पाछे दौर धीर न धरत है । 

जौँसे काग रीस के मराल सभा जाइ बेठे, 

छाड मुकताहल द्रुगन्ध [समरत है । 

जौसे मौन गहि सयार जतन अनेक कर, 

सुनत सयार भाषया रहयो न परत है। 

तैसे पर तन पर धन दूषना त्रिदोष मन, 

कहत के छाड़िश्र चाहै टेव न.टरत है ॥ 539 ॥ 
झूलना छन्दता 

सिर्ख्रित पुरान कोटान बखान बहु, 

भागवत बेद बिश्लाकरण गीता । 

सेस मरजेस अखलेस सुर महेस मुनि, 

जगत अर भगत सुर नर अतीता । 

ग्यान अरु घयान उनमान उनमन उकत, 

राग नादि दिनसुर मति नीता । 

अरध लग मात्र गुर शबद अखरमेक, 

अगम अति अगम अगाध मीता ॥ 540 ॥। 


कवित्त । 
दरसन देखयो देखयो सकल संसर कहै, 


कवन सों द्विशटि मन दरस समाईआ । 

गुर उपदेस पघुनयों सुनयो सब कोऊ कहै, 
कवन सुरत सुन अनत न धाईओअं । 

जाँ ज॑ कार जपत जपत गुर मन्त्र जीह, 
कवन जगत जोती जोति लिव लाई । 
द्विशटि सुरति ग्यान धयान सरबंग हीन, 
पतित पावन गुर मूढ़ समझाइआ ॥ 54] ॥ 
जाँसे खाण्डु खाण्डु कहै मुख नहीं मीठा होइ, 
जब लगुु जीभ सवादि खाण्डु नहीं खाईग्न । 
जसे राति अन्धेरी में दीपक दीपक कहै, 
त्िमर न जाइ, जब लग न जराईश । 

ज॑ से ग्यान ग्यान कहै ग्यान हूं न होत कछ, 
जग लग गुर ग्यान अन्तर न पाई । 
तैसे गुर धयान कहे धयान हूं न पावत है, 
जब लग गुर दरस जाइ न समाईअश्र ॥ 542 ॥ 
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सिम्निति पुराण बेद शासत्र बिरंच बयास, 
नेति नेति नेति सुक सेख जश गायो है । 

सिव सनकादि नारदादिक रखीस रादि, 

सुर नर नाथ जोग धयान से न भ्रायो है । 
गिर तर तीरथ गवन पुन दान ब्रत, 

होम जग भोग लई वेद के न पायो है । 

अस बडभाग माया मध गुर सिखन को, 

पूरन ब्रहम गुर रुप हवे दिखायो है ॥| 543 ॥ 
बाहर की भ्रगनि जयों बूझे जल सरिता के, 
नाभ्रों मैं जो आग लांगे कंसे के बुझाईओ । 
बाहर से भाग औट लीजीग्रत कोट गढ़ं, 

गढ़ में जो लूट लीज कहो कत जाईग्न । 
चोरन के त्रास जाए सरण नरिन्‍्द गहै, 

मारे महीपति जीओ कंसे के बचाई । 
माया डर डरपत हार गुरदवार जावे, 

तहां जो बिझ्लापे माया कहां ठहराईग्र ॥ 544 ॥ 
स्रप के त्रास सरण गहै खगपति जाइ, 

तहां सो स्नप ग्रसे कहो कैसे कीजीर्आ । 
जम्बक से भाग म्रिगराज की सरण, गहै, 


: तहा जो जम्भक हरे कहो कहा कीजीर्श । 
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दारिद्र क॑ चांप जाहि सरण सुमेर सिन्ध, 

तहां जो दारिद्र दहे काहिं दोस दीजी । 

करम भरम के शरण गुरदेव गहै, 

तहा न मिटे करम कीन औट लीजीए ॥ 545 ॥ 
जैसे तो सकल निधि पूरन समुद्र बिषे, 

हंस मरजीव निरभ प्रसादि पावई। 

जौसे परबत हीरा माणिक पारस, सिध 
खनवारा खनि जग विषे प्रगटाबंई । 

जैसे बन विषे मलिआगर कपूर सोधा, सोध कं, 
सुबास सुबास बिहसावई । 

तैसे गुरु वाणी विषे सकल पदारथ है, 

जोई जोई खोजे सोई सोई निपजावई ॥ 545 ॥ 





पर त्रिया दीरघ समान लघ्‌ जावदेक, 

जननि भगति सुता रुप क॑ निहारीग्रे । 

पर दरवासा गऊ मास तुल जानी रिद॑, 

कीज न सपरस अपरस सिधारीओ । 

घटि घटि पूरत ब्रहम जोति ओत पोत, 
अवगुण गुण कांहू रिदे न विचारीग्र । 

गुरु उपदेस मन धावत बरज राख, 

पर तन धन पर पर दूषना निवारीश्र ॥ 547 8 
जंसे प्रात: समै खग, जात उड बिरख सें, 
वहुराइ बठत बिरख ही मैं श्राइ के । 

चीटी चीटा बिल से निकस धर गवन कें, 

बहुरु पंसत जैसे बिल ही में जाइ के । 

लरका लरे के रूठ जात मात तात॑ सन, , 

भूख लागे तयामे हठ आवे पछुताइ के । 

तंसे ग्रहि तयाग भाग युवव उदास बास, 
झ्रासरों तकत पुनः ग्रसत्॒ को धाइ के ॥ 548 ॥ 


काहूं दिसाको पव्ष गवन के बरखा है, 

काहूं दिसा को पवन बादर बिलात है । 

काहूं जल पान कीए रहत शरोग देही, 

काहूं जल पान बियाप बिललात है। 

काहूं ग्रिह की भ्रगन पाक साक सिध करें, 
काहूं ग्रिह की श्रगति भवन जरात है । 

काहूं की संगत मिल जीवन मुकति होइ, 

काई की संगत मिल जमपुर जात है ॥ 549 ४ 


प्रीतम के मेल खेल प्रेम नेम के पतंग, 
दीपक प्रगास जोती जोति हूं समावई । 
सहज संजोग श्रर बिरह बियोग विषे, 
जल मिल बिछुरत मीन ह॒वे दिखावई । 
सबद सुरति लिव थकत चकत होइ, 

सब्द बेधी कुरग जुगति जतावई । 

मिलि बिछरत अर सब्द सुरति लिव, 
कपट सनेह्‌ के सनेही न कहावई ॥ 550 ॥। 
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दर्शन दीप देखि होइ न मिले पतंग, 

परचा विहुत गुर सिख न कहावई । 

सुनत सबद धुनि होइ न मिलत मज्रिग, 

सबदि सुरति हीन जनमु लजावई। 

गुर चरनाम्रित के चात्रिक न होइ मिले, 

रिदे न विसवास गुरदास हवे हसावई। 

सति रुप सतिनाम सतिगुर ग्यान धयान, 

एक टेक सिख जल मीन हवे दिखावई ॥ 55 ॥ 


उत्तम मधिम अर अ्रधम त्रिबिधि जग, 
आपनो सुवन काहू बुरो तो'न ताग है। 

सब कोऊ वणज करत लाभ लभद को, 
आपने बयोहार भलो जान अनुराग है । 

तेसे आपने आपने इसट चाहत सब, 

अपने पहिरे सब जगत सुजाग है । 

सुबन समरथ भए बणज बिकाने जाने, 

इशट परताप अन्तकाल श्रग्रभाग है ॥॥ 552 ॥ 
अ्पनो सुवन सब काहुभ्ने सुन्दर लागे, 

सफल सुन्दरता, संसार मैं सहारीश । 

आपनो वणजु बुरो लागत न काहू रिदे, 

जाहि जग भलो कहै ,[सोई तो बिसाईग् । 
ग्रपनो करम कुला धरम करत सबे, 

उत्तम करम लोग बेद अवगाहीओे । 

गुर बिन मुकति न होय सब कोऊ कहै, 

माया मैं उदास राखे सोई गुर चाहीगे ॥ 553 ॥ 
जेसे मधु माखी सींच सींच क॑ इकत्र करे, 
हरे मधु ग्राइ ताकि मुख छार डार के । 

जैसे बछ हेत गऊ संचत है छीर, ताहि, 

लेत है अहीर दुहि बछुरे बिटार के । 

जेसे धर खोद खोद कर बिल साज मूसा, 
पैँसत सरप धाइ खाई तांहि मार के । 

तंसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूढ़ं, 
अन्तकाल छाड चले दोनो कर झार क॑ ॥ :54 ॥। 


जांके एक फनि अग्न भाग है धरन धारी, 
ताहि गिरधर कहै कोन सी बडाई है । 
जांको एक बावरो हूं विसवनाथ नाम कहै, 
तांहि बिजरनाथ कहे कौन अ्धिकाई है । 
श्रनिक अकार उञ्लंकार के बिथार, 

ताहि नन्द नन्दन कहै कोज़ प्रभु है । 

जाने उततुति और करत है निनन्‍्दा मूढ़, 
असे अराधव ते मौन सुखदाई है ॥ 555 ॥ 


सर्वेया ॥। 
बेद बिरंच बिचार न पावत, 
चक्रत सेष शिकाद भए हैं । 
जोग समादि उराधत नारद, 
सारद शुक्र सनात नए हैं । 
ग्रादि अनादि अ्गाध अगोचर, 
नाम निरंजन जाप जए हैं । 
स्त्री गुरदेव समेव सु संगत, 
दैरि पए भाई परि पए हैं।। 556 ॥ 


दूसरा स्कध 


कवित्त 

जैसे तो कंचने पारो परसत सोखि लेत, 
ग्रगनि में डारे पुन पारो उड़ जात है । 
जैसे मल मूत्र लगि अ्ंबर मलीन होत, 
साबन सलिल मिलि निरमल गात है । 
जैसे अ्रहि ग्रसे बिष ब्यापत सगल अंग, 
मन्त्र के बिखे विकारू सब सु बिलात है । 
तैसे माया मोह के विमोहत मगनु मनु, 


गुरु उपदेसि माया मूलि मुरझात है ॥ 557 ॥ 
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जैसे पाट चाकी के न मूंड के उठाये जोत, 
कल। कीये लीये जात ऐंचत अचित ही । 
जैसे गज केहरिं न बल कीये बसि होत, 
जतन के अ्नीयात समत समत ही । 

जैसे सरिता प्रबल देखत भयान रूप, 
करदम चढ़ पार उतरे तुरत ही । 

तसे दुःख सुख बहु बिषम संसार बिखे, 

गुर उपदेस जल जल जाह कत ही ॥ 558 !॥ 
जैसे तो मराल माल बंठत हैं मानसर, 
मुकता अमोल खाइ बिगसात है । 

जंसे तौ सुजन मिलि बंठत है पाकसालि, 
अनिक प्रकार बिजनादि रस खात है । 
ज॑से द्रुम छाया मिलि बेठत अनेक पंछी, 
खाई फल मधुर बचन क॑ सुहात है । 

तेसे गुर सिख मिलि बठत धरमसाल, 

सहज सबद रस ग्रमत्रित अधात है | 559 ;) 


जैसे बनिता बचित्र आ्रामरण सिंगार सजि, 
भेटत भतार चित्त बिमल गअनन्द है । 

जेसे सरुवर परिफुलत कमल दल, 

मधुकर मुदत मगन मकरन्द है। 

ज॑से चित चाहत चकोर देख धयान धरे, 
अ्रम्नित किरन अचत भ्रचवत हित चन्द है | 
तेजे गायबों सुनायबा सुसबद संगत बिखे, 
मानो दान कुरखेत्र पाप मूल कंद है !। 5-0 ॥ 
जमे किरतासु गर जात जल बूंद परी, 
घूरित सनबंध जल मधि सावधान है ! 

जंसे कोट भारतूल तनक॑ चिनग जरे, 

तेल मेलि दीपक मैं बाती बिदमान है । 


_ जैसे लोहो बूइ जात सलिल में डारत ही, 


368 


कासट प्रसंग गंग सागर न मान है । 
तेसे जम काल बचाल सगल संसार ग्रासे, 
सतिगुर भेंटत ही दासनि दासान है ॥ 56] ॥ 
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जैसे खांड चून घरित होत घर ही बिखें पे, 
पाहुना के आये पूरी के खुबवाई खाईये । 

जैसे चीर हार मुकता, कनक भ्राभरन पै, 
बयाहु काज साजि तन सुजन दिखाइये । 

जैसे हीरा मानिक भ्रमोल होत हाट ही मैं, 
गाहके दिखाई विद्वता विसेख पाईये । 

तेसे गुरबानी लिख पोथी बांधी राखीयत, 

मिल गुर सिख पढ़ि सुनि लिव लाईसे ॥ 562 ॥) 


जसे नरपति बनिता झनेक बयाहत है, 

जांक सुत जनम हव॑ तांही ग्रिह राज है। 
जंसे दधि बोहथ बहाइ देत चहुं और, 

जोह पार पहुंचे पूरन सभि काज है । 

जंसे खान खनत अनंत खनवारौ खोज, 
हीरा हाथि आर जांक तांके बाजु बाजि है | 
तेसे गुर सिखन वतन अ्रठ पुरातन मैं, 

जा पर क्रिपा कटाछ ताके छबि छाजि है ॥ 563 ।॥। 
जेसे बीराहाधी मिसटान पान आन कहु, 
खुवावत मंगौइ मांगे आप नहीं खात है । 
जैसे द्रम सफल फलत फल खात नांहि, 
पथक, पखरेरू तोर तोर ले ले जात है । 

ज॑ से तो समुद्र निधि पुरन सकल विधि, 

हंस मरजीवा हेरि काढ़त सुगात है । 

तैसे निहकाम साधु सोभत संसार बिखे, 
परउपकार हेत सुन्दर सु गात है | 554 ॥ 
ज॑ से दीप जोति लिव लागे चले जात, 
सुख्गहे कर दुचितु दुइ भटका सो भेट है । 
ज॑ से दधि कूल बैठ मुकता चुनत हंस, 

परत न पाव पार लहर लपेट है । 

ज॑से निरखि अगनि के मधि भाव, 

सिध होत निकट विकट दुख सहसा न॑ भेट है । 
तैसे गुर शब्द सनेह के परम पद मूरति, 
समीप सिंध साप की अखेट है ॥ 565 ।। 
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स्वामी काज लगि सेवा करत सेवक, 

जैसे नरपति निरखि सनेह उपजावही | 

जैसे पूत चोचला करत पिता विदिमान, 

देखि देखि सुनि सुनि झ्रानन्द बढ़ावही । 

जैसे पाकसाला मधि बिजन परोसे नारि पति, 
खात पिश्लार क॑ परम सुख पावही । 

तेसे गुर शब्द सुनत स्रोता सावधान, 

गाव रीझ गाइन सहज लिव लावही ॥ 566 ') 


जैसे सिश्लाम घटा गगन घंमंड घोर, 

मोर भ्रऊ पपीहा सुभ सबद सुनावही । 
जैसे तऊ बसन्‍्त सभे मौलत अनेक, 

झ्रांब कोकला मधुर धुनि बचन सुनावहीं * 
जैसे परफुलत कमल सरवरु बिखे, 

मधुप गुंजारत अनन्द उपजावहि । 

तसे पेखि स्नोत सामधानह गाइन, 

प्रगटे पूरन प्रेम सहजि समावही ।॥। 567 ॥ 


जैसे अहि निस अंधिप्रारी मणि काढ़ राखे, 
ऋ्रौड़ा के दुरावे पुन काहू न दिखावही । 

जैसे बर नारि करि सिहजा संजोग भोग, 

होत परभाति तन छादन छिपावही । 

जैसे अ्लि कमल संपुट श्रचवत मध, 

भोरु भये जाति उड़ नातो न जतावही । 

तैंसे गुर सिख ऊठि बेठत भ्रम्नित जोग, 

सम सुधा रस चाजि सुख त्रिपतावही ॥ 553 ॥ 


सिहजा संजोग प्रिय प्रेम रस खेल जैसे, 

पाछे बधू जनन से गरभ समावहीं । 

पूरन अंधान भये सोंप गुरजन बिखे, 

जागे परसूत समै सभन जगावही । 

जनमत सुत खान पान सो संजम करे, 

तोतें सुत सम्रय हवे सुखह दिखावही । 

तैसे गुरु भेटत भे भाइ सिख सेवा करें, 
अलप भ्रह्मर निद्रा सब॒द कमावही ॥ 569 ॥॥ 
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जैसे अनुचर नरपति की पछानें भाखा, 

बोलत बचन खिन वृजे बिन देख ही । 

जैसे जऊहरी परख जानत है रतन की, 

देखंत ही कहे खरो खोटो रुप रेख ही । 

ज॑से खीर नीर को निबेरौ करि जाने हंस, 
राखीअ मिलाइ भिन भिन के सरेख ही । 

तंसे गुर सबद सुनत पहिचाने सिख, 

आन बानी क्रितमी न गनत है लेख ही ॥ 570 ॥ 
बायस उड़स बल जाउं वेग मिलो दीप, 

मिर्ट दुखु रोगु सोगु बिरह बियोग को'। 

अवध बिकट कर्टकपट अंतरि पटु, 

देखऊ दिन प्रेम रस सहज संजोग कौ । 

लाल न आवत्त शुभ लगन सगन भले, 

होइ न विलंब कछ भेदु बेद लोक कौ । 

ग्रतिहि भ्रातुर भई अधिक भ्रौसेर लागी, 

धीरज न धरौ, खोजौ धारि भेख जोग कौ ॥ 57] ॥ 


अगनि जरत, जल बूड़त, सरप ग्रसहि, 

शसत्र अ्रनेक रोम रोम करि थात है । 

बिरथा भ्रनेक अपदा अ्रधीन दीन गति, 

ग्रीखम भ सीत बरख माहि निस प्रात है । 
गो, द्विज, बधू, विस्वास, बंस, बध्चि कोटि हतया, 
त्रिसना भ्रनेक दुख होत बसि गात है । 

अनिक प्रकार जोरि सकल संसार सोधि, 

पीय के बिछोह पल एक न पुजात है !। 572 
पूरन सरद ससि सकल संसार कहै, 

मेरे जाने बर बेसंतर की ऊक है। 

अगन अगन तन मधय चिनगारी छाड, 

बिरह उसास मानो फनंग की फक है । 
परसत पावक पखान फूटि टूटि जात, 

प्रीय को सिधारे भारी जीवन मरन भये, 
जनम लजायो प्रेम नेम चित चूक है ॥ 573 ॥ 
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बिन प्रिय सिहजा भवन श्रान रु रंग, 
देखीओ सकल जमदूत भे भयान है । 
बिन प्रिय राग नाद बाद गयान आन कथा, 
लागे तन तीछन दुसह उर बान है | 


बिन प्रिय असन बसन श्रंग अ्रंग सुख 


बिखया बिसमु भ्रऊ बसंतर समान है । 
बिन प्रिय मानों मीन ससिल अ्ंतरगति, 
जीवन जतन बिन प्रीतम न आन है ॥ 574 || 


पाइ लागि लागि दूती बेनती करत हुती, 

मान मती होइ काह मुखि नलगावती । 

सजनी सकल कहि मधुर बचन नित, 

सीख देति हुती प्रति उत्तर नसावती । 

ग्रापन मनाइ प्रिया टेरत है प्रिश्ना प्रिग्ना, 

सुनि सुनि मौन गहि नायका कहावती । 

बिरह बिछोह लग पूछत न बात कोऊ, 2 
ब्रिथा न सुनत ठाढी दवारि बिललावति ॥ 575 ॥ 
पाही मस्तक पेखि रीझत को प्रान नाथ, 
हाथि आपने बनाइ तिलकु दिखावते । 

याही मसतकि धारि हसत कमल प्रिय, 

प्रेम कथा कहि क़हि मानन मनावते | 

याही मसतक नाही नाही कहि भागती थी, 
धाइ धाइ हेत करि उरहि लगावते । 

सोई मसतक धुनि धुनि पुन रोइ उठीं, 

स्वपने हु नाथ नाहि दस्स दिखावते ॥ 576-॥ 
ज॑से तौ प्रसुत समै सत्र, करि जाने प्रिश्रे, 
जनमत सुत पुन रचत सिंगारे जी ! 

ज॑से बंद साला बिखे भूपत की निदा करे, 
छुंटत ही वाही स्वामि कामहि संम्हारे जी । 
ज॑ से हर हाइ गाइ सासना सहित नित, 

कबहूं न समझ कुटवहि न डारे जी । 

तेसे दुख दोख पापी पापहि तयाग्गयों चाहै, 
संकट मिटत पुन पापहि बीचारे ॥ 577 ॥ 


जैसे बैल तेली को खानत कईकोस चल्यो, 
नैन अघरत बाही ठौर ही ठिकानों है । 

जैसे जेवरी बटत झांधरो उचित चित, 

खात जात बछ्धरो टटोरे पछ॑तानो है । 

जैसे ख्रिग त्रिसना लौ धावे प्रिग त्रिखावंत, 
आवत न शांति भ्रम भ्रमत हिरानो है । 

तैसे स्वपनन्तरु दिसंतर बिह।य गई, 

पहुंच न सकयो तहां जहां मोहि जानो है ॥ 578 ॥ 
सुतन के पिता प्ररु:भ्रातन के म्राता भये, 
भामनी भतार हेत जननी के बारे है।. 
बालक से बाल बुधि, तरुन से तरुनाई, 

बिरथ मैं बिरध विवसथा बिसथारे हैं । 
द्विसटि के रुप रंग सुरति के नाद बाद, 
नासका सुगंधि रस रसना उचारे हैं । 

घटि अवधि नट वट अ्रदूभुत गति, 

पूरन सकल भूत सम ही ते तयारे है ॥ 57) । 
जैसे तिल पीड़ तेल काढ़ीग्रत कसटु कं, 

तांते होइ दीपकु जराए उजियारो जी । 

जैसे रोम रोम करि काटीग ऊजा को तन, 
तांकी तंत वा्ज राग रागनी में प्यारों जी । 
जैसे तऊ ऊटाय दरपन कीर्ज लोस सेती, 
तांते कर गहि मुख देखत संसारो जी । 

तेसे दूख भूख सुध साधना के साध भए, 
तांही ते जगत को करत निसतारो जी ॥ 580 ॥| 
जैसे तऊ अनादि आदि श्रन्त परचंत हंत, 
सगल संसार को आधार भयो ताही से । 

जैसे तऊ कपास त्रास देत न ऊसास काढ़ें, 
जगत की उठ भए श्रंबर दिवाही से ! 

जैसे श्रापा खोइ जल मिले सभ बरत से, 

खग ज़्रिग मानस त्रिर्षात गति याही से । 

तैसे साधि साधि साधना के साध भऐ, 

सकल संसार को उधार अवगाही से ॥ 58 ॥ 
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संग मिलि चले निरविघन पहुंचे धरि, 

बिछुरे तुरत बटवारौ मारि डारि हैं । 

जेसे बार दीए खेत छुवत न स्रिग नर, 

छेडी भए स्रिग पंख खेतहि ऊजारि हैं | 

पिंजरा मैं सुग्रा ज॑ से राम नाम लेत हेतु, 

निकसति खिन तांहि ग्रेसत मजार हैं । 

साध संगि मिलि मन पहुंचे सहज धरि, 

बिचरत पदचो दूत प्रात परिहार है ॥ 582 ॥ कि 


ज॑ से त।त मात ग्रिह जनमतःसुत धने, 
सकल न होत समसर गुन मथथ जी ! 
चटीग्रा श्रनेक ज॑ से झ्रावें चटसाल बिखें, 
पढ़त न ऐकसे सरब हरि कथा जी । 

ज॑से नदी नाव मिलि बैठत अनेक पंथी, 
होत न समान सभे चलत हैं पथथ जी । 
तेसे गुरचरन सरनि हैं ग्रनेक सिख, 
सतिगुर करन कारन समरथ जी ॥ 583 |) 


जेसे जनमत कंनया दीजीग्रै दहेज धनो 

ताके सत आगे बयोहे बहु पुन लीजीग ॥ 

जैसे दाम लाईग्रत प्रथम वनज बिखें, 

पाछे लाभ लेत मनि सकुच न कीजीओ । 

जैसे गऊ सेवा के सहेत प्रतिपालीग्रत, 

सकल अखाद वाको दूध दुहि पीजीभ । 

तेसे तन मन धन अरपि सरनि गुर, 

दीखया दान लै भ्रमर सद सद जीजीओ ॥ 584 ।! 


जैसे लाख कौर लिखत न कन भार लाग, हर 
जानत सु स्तम हो३ जांके गन राखीश्रे । ह 
अम्रित अ्रश्नित कहै पाइग्र न अम्रित रस, 

जोली जिब्वा के सुरस अम्रित न चाखीओ्र । 

बदी जन की असीस भूपति न होई कोऊ, 

सिघासन बैठ जो लौ चक्रवे न भाखीग । 

तेसे लिखे सुने कहे पाईअ न गुरु मति, 


. जो लौ गुरसबद की सु जुगति न लाखीभ ॥॥ 585 ॥। 
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जेसे तऊ चंपक बेल बिवध बिथार चारु, 
बासना प्रगट होत फूल ही में जाइके। 

जैसे द्रम दौरघ सवरुप देखीश् प्रसिध, 

स्वाद रस होत फल ही में पुन श्राइके । 

जैसे गुर गयान राग नाद हिरद बसत, 

करत प्रकास तास रसना रसाइके । 

तैसे घट घट बिख पूरन ब्रहम रुप, 

जानीथ् प्रतयछ महा पुरत्र मनाइके ॥ 586 ॥ 
जैसे ब्रियावंत जंत पूछे बंद बंद प्रति, 

जौ लौ न मिटत रांग तौ लौ बिललात है। 
जैसे भीख मांगत भिखारी घरि घरि डोलं, 
तो लौ नहों आ्रारव चेन जौ लौ न अधघात है । 
जेसे बिरहनी सऊन सगन लगन सोधे, 

जो लौ न भेटे तौ लौ अ्रकुलात है । 

तेसे खोजी खोज अल कमल कमल गति, 

जो लो न परम पद संपुट समात है ॥| 587 ,। 


पेखत पेखत जैसे रतन पारुखु होत, 

सुनत सुनत जैसे पंडित प्रबीन है । 

सूंघत सूंघत सौधा जसे तऊ सुबासी होत, 
गावत गाबत ज॑से गाइन गुनीन है । 

लिखत लिखत लेख जैसे तऊ लेखक होत, 
'चाखत चाखत जैसे भोगी रसु भीन है । 

चलत चलत जे॑से पहुंचे ठिकाने जाई, 

खोजत खोजत गुर सबदु लिवलीन है ॥ 588 ॥ 


जसे अल कमल कमल बास लेत फिरे, 

काहूं एक पदम क॑ संपट समात है । 

जैसे पंछ्री बिरख विरख फल खात फिर, 
बरहने बिरख बेठे रजनी बिहात है । 

ज॑से तौ बयापारी हाटि हाटि के देखत फिर, 
बिरले की हाटि बंठि बनज बे जात है । 

तेसे ही सब्द गुर रतन खोजत खोजी, 

कोटि मधे काहूं संगि रंगि लपटात है ॥ 589 ॥ 
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ज॑से दीप दीपत पतंत लोट पोट होत, 

कबहूं क॑ ज्वारा मैं परत जरि जाई है । 

ज॑से खग दिन प्रति चोग चुगि आवे ऊड़िं, 

काहू दिन फासी फसे बहुरथ न आई है। 
जंसे श्रल कमल प्रति खोजो नित॑, 

कबहूं कमल दल सपुट-समाइ है । 

तंसे गुरबानी अ्वगाहन करत चित, 

कबहूं मगन हव॑ सबद उरझाइ है ॥ 590 ॥ 

जैसे पोसती सुनत कहत पोसत बुरो, 

तांके बस भयो छाडयो चाहै प॑ न छटई । 

जंसे जूआ खेलि बित हारि बिलख॑ जुआ्नारी, 

तऊ पर जुशभ्रारन की संगत न दूटई। 

जँसे चोर चोरी जात हिरदे संकात पुन, 

तजत न चोरी जौ लो सीस ही न फूटई । 

तंसे सभ कहत सुनत माया दुखंदाई, 

काहू पं न जीती पर माया जंग लूटई ॥ ६9 !॥ 
तरुवरु गिरे पात बहुरो न जोरो जांत, 

जैसे तात मात ज्रुत भ्रात मोह माया को । 

जंसे बुदबुदा उरा पेखत बिलाई जाइ, 

असो जांनि त्यागहु त्यागहु भरोसो भ्रम कौया को ! 


. त्रिण की अगनि जरि बूझति न बार लागे, 


असो आवा झ्रौधि जैसे नेहु द्रम छाया को । 
जनभ जीवन अ्ंतकाल को संगाती राचहु, 
सफल ओझसर जग तब ही ती श्रायां की ॥ 592 !॥ 
कोऊ हर जोर, बोव, को रांक, लने कोंऊ, 
जानीभ्र न जाइ तांहि कौन खाइधो । 

कोऊ गढ़े, चिने कोऊ, कोऊ 'लीपै, पोच कोऊ, 
समझ न पर कौन बरस ग्रिह आइधो | 

कोऊ चुने लौड़े कोऊ, कोऊ कावे, बुने कोंऊ, 
बूझीअ न उर्दे कौन अंग से बनाइधो । 

तैसे आपा काछि काछि कामनी सगल बाछे, 
कवन सुहागनि हवे सिंहजा समाइधी ॥॥ 593 ॥। 
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जोई प्रभु भावे तांह सोवत जगावे ज़ाई, 
जागत बिहाव जाहि ताहि न बुलावई। 

जोई प्रभ भाव ताहि माननि मनावे धाइ, 
सेवक सवरुप सेबा करत न भावई | 

जोई प्रभु भाव ताही रीझ के रिझाबे आपां, 
काछि काछि आवे ताहि पग न लंगाँवई ! 
जाई प्रभु भावे ताहि सबे बनि आंबे, ताकी, 
महिमा अपार न कहत बन आ्रावई ॥ 594 ॥ 
जैसे तऊ समुद्र बिखें श्रोहथो बहाइ दीं; 
कीज न भरोसो जौ लौ पहुंचे न पार कऊ | 
जैसे तऊ क्रिसान खेत हतु करि जोतै बोवै, 
मानत कुसल आानि पढे ग्रिह द्वार कऊ । 

जैसे पिर संगम के होत गर हारि न।रि, 
करत है प्रीत पेखि सुत के लिलार कऊ | 

तैसे उमतति निदा करीझे न कांहू केरी, 
जानीश्रे धो कँसो दिन आवे अ्न्तकार कऊ ॥ 595 ॥ 
जैसे चूनों खांड स्वेत एक से दिखाइ देत, 
पाइये तो स्वाद रस रसना के चोखीओ । 
जेसी पीत बरन ही हेम अरु पीतरि है, 
जानीओ महत पारखद अग्र राखीश्र । 

जँसे कऊग्ना कोकिला है दोनों खग स्याम तन, 
बुझीश्े भ्रसुभ सुभ सबद सु भावी । 

तेसे ही साध चिहन के समान होत, 

करनी करतूत लाग लछन के लाखीओ ॥। 596 ॥ 
जैसे करपूर लोन एक से दिखाई देत, 

केसर कुसंभ समसर श्ररुनाई के । 

रुपो कांसी दोनो जंसे ऊजल बरन :होत, 
काजर ओ चोग्रा है समान स्यामताई “के । 
इन्दराइन फल अम्रनित फल पीत सम, 

हीरा अऊ फटक सम रुप है दिखाई के-। 

तेसे खल दिस्टि मैं अलाध साध सम देह, 
बूझत बिबेकी जल जगति समाइ के 4 '597 ॥ 
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कालर में बोए बीज ऊपज न धान पान, 

खेत में डारे सु तति भश्रधिक अनाज है । 

कालर से करत सबार जम सा ऊसु तौ, 

पावक प्रसंग तप तेज अपराज है । 

जसत संपुकत ह॒वे मिलत है सीत जल, 

अचवत साति सुख त्रिखा भ्रम भाज है । 

तैसे आ्रतमा भ्रचेत संगत सुभाव हेत, 

सकिित सकित गति सिव सिव साज है ॥ 598 ॥? 


केहरि अहार मास, सुरही श्रधार घास, 

मधुप कमल बास, लेत सुख भान ही । 

मीनहि तिवास नीर, बालक अधार खीर, 

सरपद सखा समीर, जीवन के जान ही । 

चन्दहि चाहै सकोर घनहर घटा मोर, 

चात्रिक बूँदन स्वांति धरत धिग्नान ही, 

पंडित बेद बीचारि, लोकन में लोकाचार, 

माया मोह में संसार, गयानि गुर गयान ही ॥ 999 8 


जैसे पीत स्वेत स्थाम अरुन बरन रुप, 

अग्र भाग राख आंधरो न कछ देख है । 

जैसे राग रागनी और नोद बाद आन मरुन, 
गावत बजावत न बहरो परख है । 

जसे रस भोग बहु बिजन परोसे आग, 

ब्रियावंत ज तु नाहि रुचित बिसेख है । 

तैसे गुर दरस, बचन प्रेम नेम निधि, 

महिमा न जानी मोहि अधम अभेख है ।॥ 600 ।१ 
कवन भगति करि भगत बछल भए, 

फ्तित पावन भए कऊन पतिताई के । 

दीन दुख भंजन भए सु कऊन दीनता के, 

गरब प्रहारी भए कवन बड़ाई के । हि 
कवन सेवा के नोथः सेवक सहाई भए, 

अ्रसुर संघारन है कऊन असुराई के । 

भगति ज्‌ गति अ्रघ दीनता गरब सेवा, 

जानऊ. न बिरद मिले कवन कमाई के. ॥ 603 ॥ 
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कऊन गुन गाइक रीझाईश्रे गुन निधान, 

कवन मोहन जग मोहन विमोहिश्र । 

कऊन सुख देके सुख सागर सरन गहों, 

भूखन कवन चिन्तामणि मन मोहीगशो । 

कोटि ब्रहमाण्ड के नायक की नायका है । 

के से अं तरजामी कऊन अ्रकित के बोहीग -। 
तनु मनु धनु है सरबसु विस्व जांके बसु, 

कंसे बसि आ्रावे जांकी सोभा लगि सोहीझौ ।। 602 ॥ 
ज॑ से जल मिली द्रम ,सफल नाना प्रकार, 
चन्दन मिलत सब चन्दन सुबास है । 

ज॑से मिल पावक दुरत पुन सोई धात, 

पारस परसि रुप कंचन प्रकाश है । 

अवर नखत बरखत जल जल मई, 

स्वाति बूँदन सिन्ध मिलि मुकता बिगास है ! 
तेसे परविरति औ निवरित जो स्वभाव दोऊ, 
गुर मिलि संसारी, निरंकारी अभिझासु है ॥ 603 ।: 
ज॑ से बिविध प्रकार करत सिंगार नारि, 
भेटत भतार उर हार न सुहात है । 

बालक अचेत ज॑ से करत अनेक लीला, 

सूरत समार बाल बुधि बिसरात है । 

ज॑ से प्रिया संगभ सुजस नामका बखान, 

सुनि सुनि सजनी सकल बिगसात है । 

तेंसे खट करम धरम स्रम ग्यान काज, 

ग्यान भानु उ्दे उड़ि करम उड़ात है ॥ 604 ॥ 
ज॑ से प्रिय संगम सुजस नायका बखाने 

सुनि सुनि सजनी सगल बिग्रसात है । 

ज॑ से सिमर सिमर प्रिश्रा प्रेम रस बिसम होइ, 
सोभा देत मोन गहे मन मुस्कात है। 

पूरन श्रधान परसूत समै रोदत है, 

गुरजन मुदत हव॑ ताही लपटात है । 

ज॑ से मानवती मान त्यागि के अरमान होइ, 
प्रेम रस पाइ चुप हुलसत गात हे। 

तेसे गुरमुख प्रेम भक्ति प्रकास जास, 

बलत, बेराग मौन गहै बहु सुहात है । 605 । 
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जैसे भ्रन्धकार बिखें दिपत दीपक देख, 

भ्रनिक पतंग उतपोत हुइ गूंजार ही । 

जसे मिसटान पान जान कान भोजन मैं, 
राखत ही चीटी लोभ लुभत अपार ही । 

ज॑ से ज्िदु सौरभ कमल उरधाइ जाइ, 

मधुप समूह सुभ सबद ऊचार ही । 

तेसे ही निधान गुर ग्यान परवान जामै, 
समल संसार ता चरन नमस्कार ही ॥ 606 8! 


रुप के जो रीझे रुपवंत ही रिझाइ लेहि, 

बल के जू मिले बलवंत गहि राखई। 

दरब के जो पाईग्रे दरबेस्वर लेजांहि ताहि, 
कबित के जो पाईओे कबीस्वर भ्रभिलाख ही # 
जोग के जो पाईओ्रे जोगी जटा मैं दुराइ राखे, 
भोग के जो पाईशे भोगी भोग रस चाख ही + 
निम्रह जतन पान परत न प्रान मान, 

प्रात पति एक गुर सबद सु भाख ही ॥। 607 ॥ 


जौस फल ते बिरख, बिरख ते होत फल, 
अदुभुत गति कछ कहत न अआ्राके जी । 

जसे बास बावन में बावन है बास बिखे, 
बिसम चरित्र कोऊ मरम न पाव जी । 
कासट में भ्रगनि अभ्ररु अगनि में कासट ज॑ से, 
अति अ्रसचरज मय कौतक कहावे जी । 
सतिगुर महि सबद महि सतगुर है, 

निगुन सग्रुन गयान ध्यान समझावे जी ॥॥। 608 |$ 
ज॑से तिल बास बास लीजिग्मत कुसम ते, 
तांते होत है फुलेल जतन के जानीओ्र । 

ज॑से तऊ भ्रकः टाइ दूध जामन जमाइ मथि, 
संजम सहत घ्रित प्रगटठाइ मानीगझ्र । 

ज॑से कुआ खोद करि क्सुधा धसाइ कोठी, 
लाजकउ बहोइ डोल काढ़ि जल आनीश । 
गुर उपदेस तंसे भावनी भक्त भाइ,, 

घटि घटि पूरन ब्रहम पहिचानीओ ।। 609 ॥# 


जैसे घरि धनुख चलाईभ्रत बान बनि, 

चल्यो जाइ तितही कऊ जितही चलाईओ । 

जैसे अस्व चाबुक लगाए तन तेज करि, 

दौर॒यो जाइ आतुर हुई जित ही दकऊ राईग्े । 
जैसो दासी नाइका के श्रग्रभाग ठाढी रहै, 

धाव तित तितहि कऊ जिर्ताह पठाइग्रे । 

तैसे प्रानी किरत संजोग लगि भ्रमै भूम, 

जत जत खान पान तहि जाइ खाईआ ॥ 6]0 ॥ 
जैसे खर बोल सुनि सगुत्ीआ। भान लेत, 

गुन अवगुन ताको कछ न बिचार ही । 

जैसे म्रिगनाद सुनि सनमुख सहै बात, 

प्रान देति बधि कहि बिरदु न समारही । 

सुनत जुझाऊ जेसे जूझे जोधा जुध समै, 

ठाड़ी को बरन बिहन कछु न ऊरधार ही । 

तैसे गुर सब सुनाइ गराह सिख ठगे, 

भेख धारी जानि मोहि मारि न बिडारही ॥ 6] ॥ 
रिधि सिधि, निधि. सुधा पारस, कलत तरु, 
कामधेनु चिन्ता मनि, लछमी, स्वमेय की । 
चतुर पदारथ सुभावासील, रुप गुण, 

मुक्त जुकत मत अ्लख अभेव की । 

ज्वाला जोति, जै जैकार, की रति, प्रताप छबि, 
तेज तप कांति, बिभे सोभा साध सेव की । 
ग्रनद सहज, सुख सकल प्रकाश कोटि, 

किचत कटाछ क्रिया जोहि ग्रुरदेव की ॥ 52 ॥ 


गुरु उपदेस प्रात समै इसनान करि, 

जिहवा जपत गुरमंत्र जंसो जानहिं | 

तिलक लिलार पाह परत पस्सपर, 

मधर सुनाइ गाह सुनि उनमान ही । 
गुरमति भजन तजन दुरमति कहैं, 

ग्यान, ध्यान गुरसिख पंथ परवान ही । 
देखत सुनत भ्रऊ कहत सब कोऊ भले, 
रहत अंतरि गति सतिगुर मानही ॥ 63 ॥ 
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जैसे धोबी साबन लगाई पीट पाथर से, 

निरमल करत है बसन मलीन कऊ । 

जसे तऊ सुनार बारंबार गार गार ढार, 

करत असुध सुध कंचन कुलीन कऊ । 

जैसे तऊ पवन झकझोरत बिरख मिल, 

मलय गंध करत है चन्दन प्रबीन कऊ । 

त॑से गुर सिखन दिखाहकी ब्रिथा बिबेक, 

माया भल काटि करे निज पद चीन कऊ.।। 64 ॥। >> 
पातर में जंसे बहु बिजन परोसीअ्रत, 

भोजन के डारीअत पावे नाहि ठाग को | 

जँसे ही तमोल रस रसना रसाइ खाइ, 

डारीओ अगार नाहि रहै श्राढ़ दाम को । 

फूलन को हार उर धार बास लीजे जंसे । 

पाछे डार दी्ज कहै है न काहु काम को । 

जसे केस पख थान भ्रिसट न सुहात काहु, 

प्रिय बिछुरत सोई सूत भयो बाम को ॥ 65 ॥ 
जंसे अस्वनी सुत छाडि अंधकारि मधि, ३2 
जाति पुन आवत है सुरति सनेह क। 

ज॑ मे निद्रावंत सुपनन्तर दिसन्तर मै, 

बोलत घटंतर चैतन्न गति गेह के । 

जँसे तऊ परेवा त्रिया त्याग हुई अ्रकास चारी, 
देखि परकर गिरे तन बूंद मेंह क॑ । 

तैसे मन बच क्रम भगत जगत विखें, 

देखक॑ सनेही हेत बिसम बिदेह के ॥ 66 ॥ 


जौसे जोधा जूध समै ससत्र सनाहि साजि, हमक 
लोभ मोह त्यागि बीर खेत बिखे जात है । ह॒ 
सुनत जुझाऊ घोर मोर गति बिगसात, 

पेखत सुभट घटा अंग न समात है 

करत संग्राम स्वामि काम लागि जूझ मर, 

क॑ तऊ रनजीत बीती कहत जगात है । 

तैंसे ही भगत मत भेटत जगत. पति, 

मोनि झ्ौ सबद गदग़द मुसकात है ॥ 67 ॥ 








ज॑ँ से तउ नरिंद चंढ़ि बैठत प्रयंक परि, 

चारो खट मे दरबु देत भ्रानि आनि के । 

काहू कऊ रिसाइ झ्रानया करतु जऊ मारबे की, 
तातकाल मारि डारीग्रत प्रान हानि के । 

काह कऊ प्रसन्न हवे दिखावत है लाख कोर्टि, 
तुरत भंडा रीगन देति श्रान मानि के ॥ 

तसे देत लेत हुते नेत के ब्रहम ग्यानी, 

लेप न लिपत है ब्रहम ग्यान स्थान को ॥ 6]8 ॥ 


अन भे भवन प्रेम भगति, मुकति द्वार, 

चारो बसि चारो कुंट रात राजान हैं । 

जाग्रत स्वप्त दिन रैन उठि बंठि चलि, 

सिमर ख्रवन सक्रित परवान है । 

जोई जोई भाव सोई भाव पावे नामु निध, 
भगति बछल मानो बाजत नीसान है । 

जीवन मुकति सांम राज सुख भोगवत, 
अ्रदुभुत छबि अति ही बिराजमान है ॥ 6॥9 ॥ 


लोचन बिलोकि रुप रंग अंग अंग छबि, 
सहज बिनोद मोद कऊतक दिखावहि । 
सुवन सुजस रस रसिक रसाल गुन 

सुन सुन सुरति संदेस पहुचावही । 

रसना सबदु राग नाद स्वाद बिनती के 
नासका सुगंधि सनबंध्ष समझावहि | 

सरिता अ्रनेक मानो संगम समुन्द्र गति, 

ः रिद॑ प्रिय प्रेम नेमु त्रिपति न पावही ॥ 620 ॥ 
लोचन क्रिपन अवकोलत अनूप रुप, 

परम निधान जानि त्रिपत न आई है । 

स्रवन दारिद्री सुनि अख्रित बचन प्रिय, 
अ्चवति सुरत पिश्नास न मिटाइ है | 

रसना रटत गुन गुरु अग्नतीव गढ़, 

चात्रिक ज गति गति मति न अधघाई है । 
पेखत समत सिमटत बिसमाद रसि 

रसिक प्रगास प्रेम त्रिसना बढ़ाई है ॥ 62 ॥ 
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द्विगन में देखत हो द्विग ह जो देखयो चाहै, 
परम अनूप रुप सुन्दर दिखाइग्रे । 

स्रवन में सतत ज्‌ सुवन हूं सुनयो चाहै, 
प्रनहद सबद प्रसन्‍न हुई सुनाईओ । 

रसना भ॑ रटत ज्‌, रसना हु रस चाहै, 

प्रेम सु अम्रित चुप्राइक चखाईग्रौं । 

मन माहि बसहु मलि भया की महाराज, 
धावत बरजि उनमानि लियं लाईआ ॥ 622 ॥। 


नरिंद्रा मैं कहा धऊ जाइ, खुध्या में कहा धंऊ खाई, 


त्रिखा में कहा जराह कहा जलपोन है । 


हसन रोवन कहा, कहा पुन चिता चाऊ, 

कहां भय भाऊ भीर कहा धऊ भयान है। 
हिचकी, उकार औ खधार जंमेहाइ छीकं, 
झपसर गात खुजलात कहा आन है । 

काम क्रोध लोभ मोह अहंमेव टेव कहा, 

संत औ संतोख दया धरम न जान है | 623 ॥। 
पंच तत मेल पिंडु लोक वेद कहै पांचो, 

तत कहै काहे भांति रचत भे आदि ही । 

काई से धरन धारी धीरज कैसे बिथारी, 

काहे सयो गढ़यो श्रकाश ठाढ़ो बिन पांद ही । 
काईसों सलल साजे, सीतल पवन बाजे, 

अगनि तपत काहे झ्रति विसमाद ही । 

कारन करन देव अलख श्रभेव नाथ, 

उनकी भी उही जाने बकनो है बाद जी ॥ 624 ॥ 


जैसे जल सिंचि सिचि कासट समथ कीने, 

जल सनवंध पुन बोहिथ विस्वास है] 

पवन प्रसंग सोइ कासट स्त्री खण्ड होत, 

मलया गिर बासना सुमउ परगास है । 

पावक परस भसमी करत देह गेहु, 

मित्र सत्रु सगल संसार ही बिनास है । 

तेसे ग्रातमा त्रिबिध त्रिबिध सकल सिव, 

साध संग भेटत ही साध को अभ्यास है ॥ 625 ॥ 
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कवन अंजन करि लोचन बिलोकौग्रत, 

कवन कु डल करि स्रवन पुनीजी श्रे । 

कवन तमोल करि रसना सुजसु रसे, 

कऊन करि कंकन नमस्कार कीजीश्रे । 

कवन कसुभ हार करि उर धारीशंत, 

कौन अ गीआ सु कर अंकमाल दीजीश । 
कऊन हीर चीर लपटाइक लपेट लीज, 

कवन संजोग प्रिया प्रेम रसु पीजीभ्र'॥ 626 ॥ 


गवरि महेस भ्रऊ गनेस से सहसरसु, 

पूजा कर बेनती बखानयो हित चौत ह॒वे । 

पंडित जोतिक सोधि सगुन लगन ग्रह, 

सुभ दिन साहा लिख देहु बेद नीत ह॒वे । 

सगल कूंटंब सखी मंगल गावहु मिलि, 

चाढ़हु तिलक तेल माथे रस रीति हवे । 

बेदी रचि गांठ जोर दीजीअ असीस मोहि, 

सिहजा संजोग मैं प्रतीति प्रीत रीति हव ॥ 627 ॥ 


ससि ग्रुर चरन करण उपदेस दीखेंयां, 

लोचन दरस अवलेक सुख पाईआअ । 

रसना सबद गुर, हसत सेवा डंडोत॑, 

रिद गुर ग्यान ऊनमन लिवलाईग्र । 

चरन गवन साध॑ं संगति परक्रैमा लऊ, 

दासन दासान मति निम्रता समाईश्रे । 

संत रेन मंजन, भगति भाऊ भोजन दे, 

स्री गुर कृपा क॑ प्रेम पेज प्रगटाईओ ॥| 628 ॥ 


जेसे मेघ बरखा स्रबत्र बरखे संमाने, 

ऊचो तज नीचे बल गवन क॑ जात हैं । 
तीरथ परब जेसे जात है जगते चल, 
जात्रा हेत देत दान अति बिगंसात है । 
ज॑से निप सोभत है बेठिउ सिंधासंन पे, 
चहूं भर ते दरब आर दिन रात है। 

तैसे निहाम धाम साध है सेंसारं बिखे, 
भसन बसन चल आवत जुगांत है ।॥। 629 ॥ 
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जैसे बान धनख सहित ह॒वे निज बस, 

छुटति न झ्रावे फून जतन से हाथ जी । 

जैसे बाघु बंदसाला बिखे बांधयो रहै पुन, 

खुले तऊ न श्रावे बस बसहि न साथ जी । 

जैसे दीप दिपत न जानीअ भवन बिखे, 

दावानल भये न दुराए दुर नाथ जी । । 
तैसे मुख मध बानी बसत न कोऊ लखे, 

बोलीओ बिचार, गुरमति गुन गाथ जी ॥ 6:0 3 


जैसे माला मेरु पोईप्रत सभ ऊषर के । 
सिमरन संख्या मैं न आवत बड़ाई के । 

जैसे बिरखन बिखे पेखीआ सबल ऊचो, 
निहफल भयो सोऊ अति अ्रधिकाई के । 

जैसे चील पंछन मैं उडत भ्रकाश चारी, 

हेरे ख्रित पिजरन ऊचे मतु पाई के । 

गाइबों पजाइबो सुनाइबो न कछ तंस, 

गुर उपदेस बिना ध्रिग चतुराइ के | 63 ॥ 


जैसे पांचों तत बिखे बसुधा नवन मन, 

ता मै उतपत हुई समात सभ ताही में । प 
जैसे पांचों आरांगुरी मैं सूखम कनुग्रीआ है, 

कंचन खचत नग सभत है वाही में । 

जैसे नीच जोनि गनीग्रत भ्रति मारी क्रिम, 

हीर चीर मधु ऊपजत सूख जाही में । 

तैसे रविदास नाभा बिदर कबीर भए, 

हीन जाति ऊच पद पाए सभ काही में ॥ 632 ॥ ह 

जैसे रोग रोगी को दिखाइग न बैद प्रति, न पु 
बिन उपचार छिन छिन हुई अ्रसाध जी । 
जैसे रिन दिन दिन उदम अदिभ्राउ बिन, 
मूल श्रे बिश्राज बढ़े, उपज बिआ्लाध जी । 


- जैसे सत सासना संग्राम करि साधे बिन, 


पलपल प्रबल हुई करत उपाध जी । 
जयों जँयों भी्ज कामरी त्यों त्यों भारी होत जात, 
बिन सतगुर उर बसे अपराध जी ॥ 633 ॥ 
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जैसे केला बसत बबूर क॑ निकट, ताहि, 
भालत है सूरे आपा सके न बचाई जी । 
जैसे पिजरी मैं सुआ॥आ पदत गाथा अनेक, 

दिन हेरति बिलाई अति खाह जी । 

जैसे जल अंतर मुदत मन होत मीन, 

मास लपटाइ लेत बनछी लगाइ जी । 

बिन सतग्रुर साधं मिलत अ्रसाध संगि, 

अंग अंग दुरमति गति प्रगटाइ जी ।। 634 ॥ 


कोटि परकार नार सार्ज जऊ सिगार चारु, 
बिनू भरतार भेटे सृत न खिलाइ है। 

सिचीग्र सलिल निस बासुर, बिरख मूल, 

फल न बसंत बिन तासु प्रगटाइ है । 

साव समै किसान खेत जोत बीज बोव॑, 

बरखा बिश्रुत कत नाज निपजाइ है। 

अ्रनिक प्रकारि भेख धारि प्रानी भ्रमे भू, 
बिन गुर उर यान दीप न जगाइ है ॥ 635 ॥ 


जैसे नीर खीर ऊंन भोजन खुबाइ अति, 

गरो काटि मारत है ऊजा स्वन कऊ | 

जैसे बहु भार डारीअत लघ्‌ नौका माहि, . 
बूडत है मझधार पार न अवन कऊ। 

जैसे बुर नारि धारि भए सिंगार तन्ति, 

झाप भ्राम भ्ररपत्त चिता के भवन कऊ | 
त॑से ही श्रधरम करम के अधरम नर, 

भरत झ्काल जमलोकहि खन कऊ ॥ 636 ॥ 


जैसे पाकसाला बाला बिंजन अनेक रचे, 

छुपम्नत भ्रपावन छिनक छोत लागि है। 

जैसे तन साजत सिंगार नारि श्ानंद के, 
पुहुपवंती ह॒वे प्रिया सिहजा तिश्रागि है । 

जैसे ग्रभधार नारि जतन करत नित, 

मल मैं गरभ छेद खेद ।नहभाग है । 

तैसे सील संजम जनम' परत कीजे, 

तनक ही पाप कीए तूल में बजाग है ।॥। 637 ॥ 
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चीकने कलस पर जैसे न टिकत बूंद, 

कालर में परे नाज निपर्ज न खेत जी । 

जैसे धरि पर तरु सेंबल अफल तरु, 

बिखिआ्रा बिरख फले जगु दुख देत ज़ी । 

चंदन सुबास बांस बास बास बासीझ ता, 

पवन गवन मल मूतता समेत जी । 

गुर उपदेस परकेस न मो रिद भिद, 

ज॑से मानो स्वाति बूंद श्रहि मुख लेत जी ॥ 638 ॥॥ 


. चंदन समीप बसि बांस महिमा से जानि, 
आन द्रुम दूर भए बासना क॑ बोहै है । 

दादर सरोवर मैं जाने न कमल गति, 

मकरंद करि मधुकर ही विमोहे है । 

सुरसरि बिखे बग जानयों न मरम कछ, 
आवत है जात्री जंत्र जात्रा हेत सोई है । 
निकट बसत मम गुर उपदेस हीन, 

दूर ही दिसंतर उर अंतर ले प्रोहै है ॥| 639 ॥ 


नाहिन अन॒प रुप चितवे किउ चितामणि, 

लौने है न लोइन जो लालन बिलोकीओ । 
रसना रसीली नाहि बेनती बंख़ानऊ कंसे, 
सुरति न स्वतन बचन मधोकीशी। 

अ्ग भ्र गहीन दीन कैसे बर माल करऊन॑, 
मसतक माही भाग प्रिय पग श्रोकीष । 

सेवक स्वभाव नाहि, पहुच न सक़ऊ सेव, 
नाहिन प्रतीत प्रभ प्रभता समोक्रौभ्र ।। 646 ।॥ 


बस्बरा के सिंगार बिभचार को: नः फरावार, हर 
बिन भरतार नारि काकी क॑ बुलाई झ |. 
बग सेत गात जीव घात करि खात  केते, 
मौन गहे, ध्यान धरे, जुगति व प्राईम । 
भांड की भंडाई बुरवाई न कहित आकेः। 
प्रति ही ढिठाई, सकुचत न लजाईआझ । 

तंसे पर तन धन दूखना त्रिदोख मस्र,* 
पतित अनेक ऐक रोस न पुजाइअं -॥ 64 ॥ 


सच हे 
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जाके नाइका अनेक एक से ग्रधिक एक, 
पूरत सुहाग भाग सऊते सम धाम है । 
मानन हुई म,न भंग बिधुर बिदेस रही, 
बिरह बियोग लंग बिरहनी भाम है । 
शिबल समान त्रीया सके न रिश्नाइ प्रिय, 
दयो है दुहाग वे दुह्यागन सकाम है । 

लोचन स्रवन जीह कर अंग अंग हीन, 
परस्िउ न पेख्यों सुनय मेरो कहा नाम है ॥ 642 ॥ 
जैसे जार चोर उर हेरति न आ्राहि कोऊ, 
चोर जार जानत सकल भूत हेर ही । 

जेसे दिन समै श्रावा गवन भवन बिखें, 
ताही ग्रिह पैसत संकात है अंधेर ही । 

जैसे परमात्मा कऊ देखीओअ धरमराइ, 

पापी कउ भइग्नान जम त्राह त्राह टेर ही । 
तंसो निवर सतिगुर दरपन रुप, 

तेसो ही दिखावे मुख जैसे जैसे फेर ही ॥ 643 ॥ 
जंसे दरपन सूधो सुध मुख देखीगत, 

उलट के देखे मुख देखी ,भइआन से । 

मधुर बचन ताही रसना से प्यारो लागे, 
कोरक सबद सुन लागे उर बान सो । 

जैसे दानो खात गात पुष्ट मिष्ट स्वाद मुख, 
पोसत के पीए दुख बयापत समान से । 

तंसे म्रित निदज स्वभाव चकई चकोर, 
सतिगुर समत सहनशील भानु सो ॥ 644 ॥ 
जंसे तऊ पपीहा प्रिय प्रिय टेर हैरे बूंद, 

वसे पतिब्रता पतिब्नता प्रतिपाल है 

जैसे दीप दिपत पतंग पेश ज्वारा जरे, 

तेसे प्रिया प्रेम नेम प्रेमनी सम्हार है । 

जल से निकसि जसे मीन मरि जात तात, 
बिरह बियोग बिरहनि बपुहार है । 

बिरहनी प्रेम नेम पतिब्रता के कहावे, 

करनी क॑ भ्रेसी कोटि मध कोऊ नार है॥ 645 ॥ 
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अतिक अनूप रुप रुप समसार नाहि, 

अभ्रित कोटानि कोटि भधुर बचन सर । 
धरम अरथ कोटि कामनी कटाछ पर, 

वार डारऊ बिबिध मुकति मंदहासु पर । 
स्वरग अनेक कोट किचत समागम के । 
संगम समूह सुख सागर न तुल धरि, 

प्रेम रस के प्रताप सरि कछु पूजे नाहि, 

तन मन धन सबरस बलिहार करि || 646 ॥ 
अछल अछेद प्रभु जाके बसि बिस्व बल, 

ते जु रस बसि कीए कवन'प्रकार के । 

सिव सनकादि ब्रहमादिक न ध्यान पावे, 
तोरा ध्यान धारे आली कबन पसिंगार के । 
निगम असंख सेख जपत है जाफो जसु, 

तेरो जस गावत कवन उपकार के | 

सुन नर नाथ जाहि खोजत न खोज पावे, 
खोजत फिरत तोहि कावन पिगद्मान के ॥ 67 ॥ 
कंसे के अगह गहिउ कंसे के अछल छलिउ, 
कंसे के अभेद भेद्यो, अलख लखायो है। 
कैसे के अपेख पेख्यो, कैसे के अ्रगद गहयो, 
कंसे के श्रप्यो पीउ, भ्रजर जरायो है । 

कंसे के भ्रजाय जपयो, कैसे के अ्रथाप थप्यो, 
परसिउ अपरस, अ्रगम सुगमायो है । 

प्रदभुत गति असचरज बिसम अति, 

कंसे के अ्रपारु निराधार ठहिराइउ है ॥ 648 ॥ 


कहिधो कहाक्‌ रमा रम पूरब जनम बिखें, 
असी कौन तपसिञ्रा कठन तोहि कीनी है । 
जाते ग्रुन रुप औ करम क सकल कला, 

स्रेसट हवे सरब नाइका की छबि छीनी है । 
जगत की जीवन जगतपति चिन्तामणि, 

मुख मुसकाइ चितवत हिर लीनी है । 

कोटि ब्रहमाण्ड के नायक की नायका भई, 
सकल भवन की स्रिया तुमहि दीनीं है / 649 ॥ 





रुप कोटि रुप पर, सोभा १२ सोभा, 

चतुराई कीटि चतुराई पर वारीझ । 

गयान ग्रुन कोट गरुन ग्य।न पर वार डारे, 

कोटि भाग भाग दर धरि बलिहारीमे । 

सील सुभ लाछन कटान सील लछन के, 

लजा कोट लजा के लजाइमान मारी । 

प्रेमन पतिब्रता हूं प्रेम अउ पतिब्रत के, 

जाकऊ नाथ किचत कटाछ के निहारीञ । 650 ॥ 
कोटन कोटानि सुख पुर्ज न समानि सुख, 
आनंद कोटानि तुल झ्रानंद न श्रावही । 

सहजि कोटान कोटि पुजे न सहज सर, 

मंगल कोटानि सम मगल न पावही । 

कोटन कोटान परताप न प्रतापसर, , 

कोटन कोटान छबि छबि न पुजावहि । 

अरथ धरम काम मोख न कोटान सम, 

अऊसर श्रभीच नाह सिहजा बलावही ॥ 65 ॥। 


सफल जनम धन आ्आाज को दिवस रेनि, 

पहर महूरत धरी झ पल पाए हैं । 

सफल सिंगार चार सिहजा संजोग भोग, 

आंगन मंदर अ्रति सुन्दर सुहाए हैं । 

जगमग जोति सोभा कीरति प्रताप छबि, 
ग्रानंद सहजि सुख सागर बढ़ाए हैं । 

अरथ धरम काम,मोख निहकाम नामु, 

प्रेम रस रसिक ह॒वे लाल मेरे आए हैं ॥ 65] ॥ 


निस न घटे, न लटे ससीअ्रर दीप जोति, 
कुसम बास हूं न मिट, झ्ौ सु टेव सेव की ! 
सहज कथा न घटे, स्रवन सुरत मत, : 

रसना परस रस रसिक समेव की । 

निद्रा न पर अर करे न अरस प्रवेस, 

रिद, बरीआ संजोग, अलख अभेव की | 
चाऊ चितु चउगुनों बढ़े प्रबल प्रेम नेम, 

दया दम गुनी उपज दयाले देव की ॥ 653 ॥ 
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निमख निमख निस निस परमान होइ, 

पल पल मास परयंत हवे बिथारी है । 

बरख बरख परयंत छटिका बिहाइ, 

जुग जुग सम जाम जामती पिश्ारी है। 

कला कला कोटि गुन जगमग जोति ससि, 

प्रेम रस प्रबल प्रताप अधिकारी है । 

मन बच क्रम प्रिया सेवा सनमुंख रहों, 

अरसु न ग्रान निद्रा आज मेरी बोरी है ॥ 654 ॥ 


जेसी भर सरद निस तैसे ई पूरन ससि, 

वेसे ई कुसम दल सिहजा सुवारी है । 

जैसी आर जोबन बेस, तंसे ई अनूप रुप, 

बसे ई सिगार चारु गुन अधिकारी है । 

जमे ई छवीले नेन तेसे ई रसीले बेन, 

सोभत परसपर महिमा अपाशी हे । 

जैसे ई प्रबीन प्रिय थ्यारे प्रेम रसिक है, 

वसे ई बचित्र अ्रति प्रेमनी पिश्लारी है ॥ 655 ॥ 


जा दिन जगत मत टहिल कही रिसाइ, 
ग्यान ध्यान कोट जोग जग न समान है । 
जा दिन भई पनिहारी जगन नाथ जाकी, 
ता सम न छत्रधारी कोटन कोटान है । 

जा दिन पिसनहारी भई जगजीवन की, 
ग्ररथ धरम काम मोख दसन दासान है । 
छिरकारी पनिहारी पीसनकारी को जो सुख, 
प्रेमी पिश्लारी को अकथ उतमान है ॥ 656 ॥ 
घरि घरि टेर घरिश्नार सुनाइ संदेसो, 

पहिर पहिर पुन पुन समझाइ है । 

जैसे जैसे जल भरि भरि बेली बूडत है। 
पूरन हुई पापन की नार्वाह हराइ है। 


न । 


. चहुं उर सेर के पाहरुआ पुकार हारे, 


चार जाम सोवते श्रचेत न लजाइ है ! 
तमचूर सबद सुनत ही उधार आंखे, 
बिन प्रिय प्रेम रस पाछे पछुताइ है ॥ 657 ॥ 








मजन के चीर चार अंजन तमोल्व रस, 
अभरन सिंगार साज सिहजा बिछाई है । 
कसम सुगंधि श्ररु मंदर सुन्दर मांझ, 

दीपक दिपत जगमग जोति छाइ है । 

सोधत सोधत सऊन लगन मनाइ मन, 
बांछत बिधान चिरकार बारी आई है । 
अऊसर अभीव नीच नरिद्रा मैं सोवत खोए, 
नेन उघरत श्रंत पाछे पछुताइ है ॥ 658 ॥ 
कर अंजल जल जोबम प्रवेसु आाली, 

मान तजि प्रानपति रति मानीझे । 

गंध्रव नगर गति रजनी बिहात जात, 
अऊसर अ्रभीच अ्रति दुलभ के जानीगे । 
गिहजा कुसम कमुलता मुरझात, पुनं, 

पुन पछुतात समे श्रावत न आानीझे । 

सोइ बर नारि. प्रिय प्यार श्रधिकारी प्यारी, 
समझ सिआ्नानी तौ सो बेनती बखानीगे ।। 659 ॥ 


मानन न कीज मान, बदौ न तेरो सिश्नान, 
मेरो कहयो मान जान भ्रौसुर भ्रभीच कौ । 
प्रिया की अ्रभेक प्यारी चिरंकाल आई बारी, 
लेहु न सुहाग, संग छ।डि हठ नीच को । 
रजनी बिहात जात, जोबन सिंगार गात, 
खेलहु न प्रेम रस मोह सुख बीच को | 

अबकी न भेटे नाथ बहुरियों न थ्रावे हाथ, 
बिरहा बिहाबे बलि बड़ो भाई मीच को ॥ 660 ॥ 
जउ लउ दीप जोत होति नाहिन मलीन आली, 
जउ लउ नाहिं सिहजा कुसम कुमलात हैं । 
जउ लउ न कमलन प्रफुलत उडत अल, 

बिरख बिहंगम न जऊ लउ चुहचुहात है । 

जउ लउ भासकर को प्रकास न भ्रकास बिखे, 
समचुर सख नाद सबदि न प्रात है । 

त्उ लउ काम केल कामना-सकूल पूरन क॑, 
होइ निहकाम प्रिय प्रेम नेम घात है ॥ 66] ॥ 
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जोई मिले श्रापा खोइ वउ नायका होइ, 
मास कीए मानमती पाईआअ न मान जी $ 
जैसे घनहर बरसे सरबतर सम, 

ऊचे न चढ़त जल बसत नीचान जी ) 

चंदन समीप ज॑से बूड़यो बड़ाई बांस, 
आसपास बिरख सुबास परवान जी । 
क्रिपासिध प्रिय तीय होइ मरजीवां गति, 
पावत परम गति सरब निधान जी ॥ 662 ॥9 


सिहजा समै अग्यान मान के रसाए नाहि, 
तनक ही मैं रिस।इ सउत के सिधारे हैं । 
पाछे पछुताइ हाइ होइ करि कर मीज, 
मूंड धुनि धुनि कोटि जनम धिकारे हैं । 
ओसुर न पावें बिललावें दीन दुखत हें, 
बिरह बियोग सोग आतम संघारे हैं । 
परउपकार कीज लालन मनाइ दीजं, 

ती पर भ्रनंत सरबंस बलिहारे हैं ।। 663 # 


प्रेम रसु भ्रउसुर भ्रग्यान मैं न आग्या मानी, 
मान के मातन अपनों ई मान खोयो है । 

तांते रिस मान प्राननाथ हूं जू मानी भये, 
मानत न मेरे माक्त आनि दुख रोहउ है । 

लोक बेद ग्दान दुत भुगत प्रधान तांते, 

लुनत सहज गुनो ज॑ंसो बीज बोक है । 

दासन दासान गति बेनती के पाइ लागऊ, 

है कोऊ मनाइ दे सगल जग जोयो है ।| 664 ।॥१ 
फरकत लोचन अधर भुजा, ताप तन, 

मन' मैं भ्रउसरे कब लाल ग्रिह आवही । 

नेनन से नेन अर बेनन से बन मिले, 

रैन समै चेन को सिहजासन बुलावही । 

कर गहि कर उर उर से लगाइ पुन, 

अंक अंक माल करि सजि समावहि ।_ 

फ्रेम रस अ्राश्नित पीझआाईइ प्रिपताइ झाली, 

दया के दयाल देवः कामना पुजावही ॥ 665 | 


8 
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लोचन अनूप रुप देखि मुरछात भए, 

सोइ सुख बहिरिउ बिलोकि ध्यान धारि है । 
भ्रस्रित बचन सुनि स्रवन बिमोहे श्राली, 
ताही मुख बैन सुनि सुरति समारि है । 

जाप बेनती बखानि जिहवा थकत भई, 
ताही के बुलाएं पुन बेनती उचारि है । 

जैसे मद पीए ग्यान ध्यान बिसरन होइ, 
वाही मद अश्रचवत चेतन प्रकार है ।। 666 ॥ 
सुनि प्रिय गवन ख़बन बहरे न भए, 

काहे की पतिक्रता पति ब्रत पाय है । 

द्विशट प्रिय भ्रगोचर हुइ अ्रंधेरो न भए नैन, 
काहे की प्रेमनी प्रेम हूं लजाये, है । 

अवधि बिहाइ, धाइ धाइ बिरहा बिश्राप॑, 
काहे की बिरहनी, बिरह बिलखाये है । 
सुनत बिदेस के संदेस नाहि फूटयो रिदा, 
कऊन कऊन गनउ उत्तर न आय है ॥| 667 ॥ 
बिरह दावानल प्रगटी न तन बन बिखें, 
असन बसन तामै ध्रित परजारि है। 

अ्थम प्रकासे धूम अतिही दुसहा दुख, 

त्ताही ते गगन घन घटर अंधकार है। 

भभक भभके हव॑ प्रकाश्यो है श्रकाश शशि, 
सारका मंडल चिनगारी चमकार है। 
कासिउ कह॒उ कंसे अ्ंतकाल|ब्रिथ॒वंत गति, 
मोहि दुख सोई सुखदाई संसार है ? | 668 ॥ 


एई अखीमझां जु पेखि प्रथम अनुप रुप, 

कामना पूरन करि सहज समानी है । 

एई अ्रखीभ्रा जु लीला लालन की इक ठक, 
अति असच रज हव॑ हेसत हिरानी है । 

एइ अखीमझां जु बिछुरत प्रिय प्रानपति, 

ईबरही बियोग रोग पीर के पिरानी है । 
नासका स्रबन रसना मैं अ्रग्न भाग हुती, 

शुई अखीभां सगल अंग में बियनी है ॥ 669 4। 
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इक टक ध्यान हुते चंद्रमे चकोर गति, 

पल न लागत स्वपन हूं न दिखाइश्रे । 

आम्रित बचन धुनि सुनति ही बिद्यामान, 

ता मुख संदेसों पथकन प॑ न १।ईश्रे । 

सिहजा समै न उर अन्तर समाते हार, 

अनिक पहार उठ भए कंसे जाईग्न । 

सहज संजोग भोग रस परताप हुते, 

बिरंह बियोग सोग रोग बिललाईमे ।। 670 ,॥ 
जाके एक फल पे धरतन है सो धरनीधर, 
ताहि गिरधर कहे कऊन बडिश्राई है । 

जाको' एक बावरो कहावत है विस्वनाथ, 
ताहि ब्रिजनाथ कहो कौन अधिकाई है । 
सगल भ्रकार ऊंकार के बिथोर जिन, 

ताहि नंद नंद कहै कउन ठकूुराई है । 
उसतुति निदा करत अम्यान अंध, 

ऐसे ही भ्रराधन ते मौन सुखदाई है ।| 67 ॥॥ 


नख विख लऊ सगल प्रंग रोम रोम करि, 

काटि काटि सिखन के चरन पर वारीश् । 

अगनि जलाइ फ़ुनि पीसन पीसाइ तांहि, 

ले उड़े पवन होइ भ्रनिक प्रकारीश | 

जत॑ कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात, 

लाहू ताह मारग भे भसम के डारीपे । 

तिह पद पादक च रन लिव लागी रहै, 

दया के दयाल मोहि पतित उधारीओ ॥ 672 ॥# . 


पंच बार गंग जाइ बार पंच प्राग लाइ, 

तेसा पुन एक गुर सिख कऊ नवाए का । 

सिख कऊ पिलाइ पानी भाऊकर कुरखंत 

अस्वमेघ जग फल सिख कउ जिवाए का | 

जैसे सत मंदर कंचन के असार दीने, 

तंसा पुन सिख कऊ इक सबद सिखाए का.। 

जैसे बीस बार दरसन साध की आा. काहू, 

तंसा फल सिख कउ चापि पगर सुआए का ॥ 673॥ 


२७७७... <- 


